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श्री भुवनेश्वरी साधना 

विनियोग : अस्य श्रीमुवनेश्वरीमत्रस्य शक्तिर्‌क़षिर्गायत्रीच्छन्दो हकारो बीज 
ईकार: शरक्तीरिफ: कौलकं श्रीभुवनेश्वरी देवता चतुर्वर्गसिद्घयर्थे जपे विनियोग:। 

ऋष्यादि न्यास : शत्तिक्रषये नमः शिरसि १। गायत्रीच्छंदसे नमः मुखे २। 
भुवनेश्चर्य देवतायै नम: हृदि ३। हं बीजाय नमः गुद्ढो ४। ईं शक्तये नम: पादयो 
५। र॑ कीलकाय नमः नाभौ ६। विनियोगाय नमः सर्वाड्रे ७। इति ऋष्यादिन्यास:। 

करन्यास : 3० ही अंगुष्ठाभ्यां नम: १। 35% हीं तर्जनीम्यां नम: २। 35% 
हूं मध्यमाप्यां नम: ३। 3$ हैं अनामिकाभ्यां नम: ४। 3% हां कनिष्ठिकाम्यां 
नमः ५। 3& ह: करतलकरपृष्ठाभ्यां नम: ६। इति करन्यास:। 

ह्दयादिषडडुन्यास : 3» हाँ हृदयाय नमः १। 3» हीं शिरसे स्वाहा २। 
3» हूं शिखायै वशद्‌ ३। 3% हैं कवचाय हुं ४। 5» हौ नेत्रत्रयाय वौषद्‌ ५। 
3» ह: अखाय फद्‌ ६॥ इति हृदयादिषडगन्यास:। 


ध्यान ; 
उद्यद्दिनदुतिमिन्दु किरौटान्नुड्गकुचान्नयनत्रययुक्ताम्‌। 
स्मेरमुर्खी व्वरदादुशपाशा मीतिकराम्म्रणजे मुवनेशीम्‌। 
मंत्र : हीं 
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्लु धन प्राप्ति का 


मंत्र 


इस लेख को प्रारम्भ करते समय अध्ययन को ही अपने जीवन गरापन का 
सर्वप्रथम मैं अपना परिचए देता आवश्यक साधन बनाया धा। अध्यापन गेरा व्यवत्ताय 
समझता हूं। मैं. एक प्राध्यापक हूं और नहीं था और जीउन के उदात्त मूल्यों 
उच्च शिक्षा प्रात करने के बाद को ध्यान में रखते हुए एवं अपनी प्रकृति 


बेजोड़ 


भुवनेश्वरी-साधना 


को समझते हुये ही इस क्षेत्र में 
किया णा। मेरी इच्छा थी कि मै 
स्‍्वय॑ को निरतर भ्रान से ओत 
रख ज़रूगा की हाने ताली पीढ़ी 
झुछ प्रदात कर उठ अनिर्णयनीए 
क्या अनुभव कर सकूंगा जो किस 
झुझा प्रदान करने में होती है। 

के प्रारम्भिक वर्ष तो सामान्यतः श्‌ 
से व्यतीत हुये क्योंकि मेरी जीवत 
साधारण थी और प्रारिवारिक ८ 
क्य बोह नहीं के बराबर ही या 
मैंने दाष्यत्य जीउन में प्रवेश किए 
भी आदर्शों की उच्च धावभूमि में 
के कारण उन बातों को उपेक्षा ही 
रहा थो मेरी पत्ती नित्य प्रति के 

जो लेकर करती थी। एीरे-धीरे 
जा विस्तार हुआ और जीवन की स 
जठिन होने तगीं। इन्हें लेकर ? 
उद्ासीन नहीं रह समता पा। मैंने 

प्रण्स रूरफे देजे कितु आब का 
स्त्रोत नहीं मिला। इन्हीं सब परिरि 
में मैं चाहते हुये भी अपने छत 
ध्यात नहीं दे पा रहा था जब 

जीवन के प्रारम्धिऊू यर्षों में उन्हें 
पाइयरकस के अतिरिक्त भाँति था 
जान देकर उनका जीवत परिपूर्ण 
ही अहोभाग्य मानता था। इसका 
पा वह आर्थिक कठिताइएां जिनके 
मेरा मत हर प्तसय झटफता ही 


ह् 
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हक । पत्नी झा उदास बुभ हुआ चेहरा, 
| कि ययपि मुझसे कूए रहीं वकती 
किन्तु उसकी व्यथा तो चेहरे से 
परितहित होती थी। मेरे शो पुत्र 
एक पुत्री लो कि एस घोर भौतटिझ 
। में अपने सतपाठियों के साथ तात 
ने ढैठा पाने के कारण एक प्ररार 
दबे व्यक्तित्णत को लेकर बढ़े हो रहे 
ै, और अध्यापन का उर्णें "का ऊनुभव 
' उनकी मत: स्थिति के बारे में 


उतके कुछ फ्डें शव झुझ स्पष्ट 
एर देता था। मैं अत्यग्त उद्याप्त हें 
कर्ता था, यदि ये इसी प्रकफार जीग्न 
कैते रहे तो यह कूद उन संस्कारों 
डे कर सफकेगें जो मैंने उनके 
ग॒ में उतमें रोपे े। यूं कता जाए 
मानों स्वत्थ जाति के फ्ौैधे विनो 
ले फे जीवन की धूप में रुम्झता गये 
और मेरी प्यधा उन स्रामान्य गृहस्थों 
कहीं अधिक थी जे कि 
कैते पुत्रों मे जाते पीगे व 
हैलने क॑; उस्तुएं प्रदान करते 
बाद उपने कर्तव्यों की इतियी 
] मान लेता है। 


+ मैं विता रुए सोधे 
शण जोघपुर पूज्य गुर्देव के 
एजों में जा पहुंचा और उनसे 
विनी ददिद्ता के बारे में तिविश्त 
टूल | काफी दिलों की इन्तजार 

परीक्षा के बाद मुझे 
फुवतेश्दरी साधना करने की 
हर प्रद्यत क्ली। 


| मैंने पूज्य गुर्देव के बताए 
वनुसार भुवगेश्वरी साधना न 
शरम्भ की विशमें गुशे गृत 
त्र “ही” के एक लाज जप 
'रने थे। और दे जप प्रतिदित 
रू विशेष संल्या में करने 
|, हैं सामान्य पूऊ पाठ 
4 प्रतिदित फरता था, किन्तु 
, तिदिन एक तम्दी अपधि तक 


बैस्कर जप करना गुझ्ले अटपटा तग चौथे दित ऋुछ दिव्यता सी अनुभव हुवी 
रहा था। किर मैने एक दिल जो कि जिसे मैं ऊपगी अज्ञानता वश पूर्णरूपेण 
स्ोमणर था, प्रात: अपने पूरा रूझ को समझ ने सका। बस ऐसा तगा मर्तों 
साम धोकर सफेद ऊनी आसन दिशा फ्ोई दिव्य प्रकाश यहां क्षण भर रहा 
कर डौर समने तकड़ी की छोटी सी हो और जितीन हो गया हो। पांचवे 
चौकी पर भी सफ़ेद ही वस्त्र बिछाकर दिस इसी अनुभव को और अधिक देर 
उस भुवनेश्वर देवी का यंत्र एवं थ्रिज तक जनुभव किया तथा छठें दिन तीव्र 
स्थापित कर स्वयं भी सफेद ऐोती पहन सुगन्श स्पष्ट रूप से अनुभव कौ। मेरा 
कर उत्तर दिल्ला की ओर गुंह कर आग्नन अर्न्तमन उत्यग्िक प्रफुल्तित ण और ता 
प्रहण किया। थी की अएण्ड ज्योति भी रहः था मानों यह सब साएना में सफलता 
स्थापित कर दीं। मेरा तहय था कि के आयाम है। एसके पश्वत कमए: सततें, 
प्रतिदिन सौ पाला उप कर के मैं इस आठवें, गठें व दसवें दिन भी एक श्रेष्ठ 
दिनों में तक््य पूर्ण कर लूंगा। मैने मन: रिपति मैं ही व्यतीत हुए। शठापि 
यह जप पूर्ण गुषदेय द्वर प्रदत्त स्फटिक तुरंत सुझे कोई आर्थिक ग़माणान नहीं 
माता से करना प्रारम्भ किया। प्रथम गिला था किन्तु मानसिक स्थिति में 
तौन दिन तो जप करता रहा और कोई जो सुधार हुआ था वह मेरे लिए उत्साहफ्रद 
उल्लेश्नतीय बात तहीं रही सिवाय इसके था। पुण्य गुरदेव ने कहा था कि संभव 
कि मैं जब जप करके उठता पा तो है कि पूर्व जन्‍म के किन्‍्हीं दोषों के 
मेरा मंत्र विद्रेष्ठ प्रफुल्तित रहता था। फारण पहती बार में सफलता न मिले 
तो हतोत्ताहित न होता एवं इसी 
साएना को पुन: काता। मेरा 
मन इतना आहतादित हो चुकर 
था कि मैं घुत: शाएता में बिता 
किसी संस्तेय पा हील हवाले के 
बैठ एया। दूसरी बार साधना 
प्रारम्भ रूरते ही पहले दित का 
मंत्र जप पूरा करके उठा ही 
शा कि गेरे एक दूर के रिक्तेदार 
जो कि एक बीमा कंपनी में उच्च 
प्रदस्‍्थ अधिकारी है आये और 
सामात्य बातघीत के बाद फझते 
लगे कि उनकी इच्छा है कि 
उ मेरे सबसे बड़े पुत्र को अपने 
साथ रखरूर काम सिखाएं। उन्होंने 
बात वो स्फ्ट करते हुए बताया 
क्र वास्तव में कार्य तो उन्हीं 
को करना है किन्तु वे उच्च 
पद पर होने के कारण ऐसा 
करने में ऊसमर्थ है और किसी 
विश्वसनीय व्यक्ति. को ही साथ 
रजना चाहते है। वे अपनी बात 
कह रहे ये और मैं मत ही 
मन मुम्करा राम था। पूज्य गरदेव 


पृज्ष गुठ्देव शिष्यों को साधना लिखाते हुए 
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गा कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा था। मैंने 
सहर्द अपनी स्वीकृति दे दी। 


मैं इत सरलता से उत्साहित होरूर 
और अधि प्रगाढता से साधना में संलने 
हो एण। मेरे सामने जो आर्टिक समस्या 
थैकराल रूप धारण किए झाड़ी थी उसकी 
तीब्णता में कुछ तो कमी आदी। मैं 
दूसरे दिल की साप्रा करने के पश्यत 
उसका जप समर्पण पृष्य गुरदेत के श्री 
चरणों में करते के परश्याट आंछे बरद 
करके स्वानन्द में चुपणप लीत बैठा 
थ ते ऐसा लगा मानों कोई ज्यन में 
ग्ह छा हे “तू अपनी कोषिंग 
ज़्तास यों नहीं खेत लेता'' हैने हड़यड कर 
अंखें झोली किन्तु सामते कोई नहीं था 
मैं इस अवरणा में भें गहोँ या के 
समझ सकूं कि क्र स्तर स्त्री स्वर था 
कि पुरुष स्वर। किन्तु मेरे मर सें एक 
टिचार श्रसला की घत पई। सचमुच 
इस कात में महत्व णा, क्फेंकि मेरा 
छोटा पुत्र एमए करने के याद और 
जह भी अच्छे अच्ने के ल्राझ, एक 
* साधरण से प्राईमरी रझूल में अध्यापन 
का कार्स नहीं पा सका था! मैंने उसी 
हण साप्ना कक्ष से निकल कर उसे 
बुलया एवं उससे प्कू बात ऊझही। वह 
अत्यन्त प्रसन्नता से बोला कि वियधार 
उसप भी यहीं था किन्तु वह गेरी अप्रसन्‍नता 
के ध्य से नहीं कह पा रह था। मैंने 
ऊपनी पत्ती से वियार डिमर्ण किया उसकी 
भ्री सहमति थी। प्रारम्भ में ऐसा करते 
में अर्थ की समस्या थी किन्तु यह समस्या 
*ी तब सहज में हल हो उठी जब 
मैंने अपने बड़े पृष्ठ को अपना निर्णय 
बताया, उसने बताण बीमा स्थवसाद में 
जुड़े मेरे उत रिफ़्तेदार के परियय अत्यन्त 
व्यापक हैं और नगर के श्रेष्ठ व्यवसायियों 
से है। क्‍या पता रहीं से बिना ब्यज 
के भी ऋण प्रात हो जाप, मेरा आरवर्य 
से मुंह खुला रह गया कि क्‍या जीवन 
में इस * सहजता से भी मार्ग 'मित 
सकते हैं। 
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तीतरे दिंत साधता छरते समय 
प्रैरी! आंखों के समन क्षण भर के लिए 
कोई दिप्य नारी मूर्ते अयी जिनने 
विविध आभूषण धारण कर रणे थे, और 
जिसके शरीर से अतौकेक सुश्न्ध भी 
आ रही थी। उस्ती प्रकार छौएे दिन 
भी जही दिव्य नारी मूर्ति मामने अयी 
अज उसके थेहरे पर मुस्कान स्पष्ट 
दिख रही थी मानो मुझे आहदस्त फ़र 
रही हो कि मेरी साधरा आराधना सही 
यत्त रही है। पांचवे दिल मेरे बढ़े पुठ 
ने यह गुराई समाचार दिया कि उसके 
प्रबथर्त सपत्ल रहे हैं और शहर के एक 
प्रतिष्खित व्यवसादों सहणोग के लिए तैयार 
हैं। स्राप ही उनके पूर्वजों व्य विक्तत 
पैतृक भवन थी कालेज के रप में निःशुल्क 
प्रणेग में लय, जा सझ्ता है। मैंने उन 
व्यकताएी महोेय्य से उस्ती दिल जाकर 
बतचीत की। यह सुर्तद अश्चर्य था कि 
डे ऐेरी समस्त बातें से गहमत थे। 
उसके परवात गैंठे जेष दिलों की 
साधता भी $एएंह श्रेष्ठ व आनन्ददापक 
स्थिति गे स्रम्पनन की और आए प्रेरा 
बड़ा पुत्र गीसा कम्पनी में एक उच्चपद 
घर तै। गेरा स्ोटा पुत्र मेरे अवकाश 
ते चुरूने के बाद विद्यालय का झ्वर्षघार 
कुशल रूप से संभाल चुफा है और प्राप्त 
धन के साथ ही साथ उसकी शहर में 
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एन प्रतिष्ठा है। गेरी पुत्री ते भी 
प्रेरणा लेझणर माँ भुक्नेश्यरी की 7 
की थी और उनेऊर दिव्य अनुभूति 
साथ उसे अपने अभीष्ट में सफलता | 
वह भुउनेज्वरी साधना के माध्य 
विवित्सा विज्ञान के क्षेत्र में जार 
इच्छुक थी क्योंकि पूज्य गुरदेव ने 
डातपीत के मएः स्फ्ट किया थ 
भुवनेख्वरी साधना प्रस्वरान्तर से सः 
सना ही है मेरी पुत्री इसी दा। 
मुक्त से सुल्कर प्रेरगा पाकर एक 
विकित्सक बनने सें सफल हूझी है 
जगा बात कया पूरा श्रेष भुवरे 
शाध्रना को ही देती है एवं मा भ 
भुयतेश्वरी की साप्टसा उसके दैनिक ः 
का एक अंग हो चूकी है। हैं भ॑ 
भगवती के इस स्वरूप का तित्य 
लिग्तस गलत करने में अपनी वृद्ध 
का अधिकांश सम्य व्यतीत करता 
उनण्रे ही कृपा से मेरा भौतिक र 
इतता परिपूर्ण हो सका है कि हैं 
फा कजेज सोतरूर जहां ऊपने वि 
के उनुसार श्रेष्ठ जतावरण बना 
एक तृप्ति रा उसुभव कर सका 
वहीं व्यकतिात जीवन में अनेक 
आएात्मिक अनुधूतिणें से तृत्त व 
बन सका हूं। मैं हृदय से पूजा १ 
का कृतन्न हूं और घिरऋणी हूं। 


( जो तीनों 
लोकों की सम्पदा 

'सांधर्क पर 

/ लुटठाने को 
है) तत्पर,रहती है 


क्को | ह 
१ | $ भी व्यक्ति तब तक तंत्र के क्षेत्र में श्रेष्ठ नहीं 
समझा जाता, जब तक कि वह कोई महाविद्या सिद्ध न 
कर ले और जो साधक ऐसा करते में सफल हो जाता है, 


वह तो सारे संसार में पूजनोय हो जाता है, उच्चकोटि के 


हि योगीजन भी उसको श्रद्धा के साथ नमन करते हैं एवं 
समस्त ग्रह्माण्ड के तेज का देवी-देवता भी उसको अचंना करते हैं। 
जिचोड़ यदि देखा जाय, तो वह दस यूं तो ये सभी दस को दस महाविद्याएं अपने आपमें 


महाविद्याओं के रूप मेँ परिगणित होता येजोड़ हैं, श्रेष्ठ हैं, उच्च स्तरीय हैं, फिर भी जो स्थान इनमें 


महाविद्या भुवनेश्वरों का है, वह शायद ही और किसो का हो। | 
है, क्योंकि दस महाविद्या तो ग्रह्माण्ड मेँ भुवनेरवरों शब्द ' भुवन' से बना है, जिसका अर्थ है | 


फैल्ली नियकार शक्ति का साकार *धुवनत्रय' अर्थात्‌ तीनों लोक, अत: भुषनेश्वरी तो तोनों लोकों 
है, साकार स्वरूप है . « « 


कौ अधिप्ठात्री देवी है, उनकी नियन्ता है और इन होतों हो लोकों 
में सबके द्वारा पूजनीय है . . . 
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के व्यक्ति एक हो साथ उच्च स्तरोय आध्यात्मिक 
उत्थान एवं पूर्ण भौतिक सफलता का आकांक्षी है, तो उसे हर 
हालत में भुबनेश्वरों साथता करनो ही चाहिए, क्योंकि अन्य कोई 
ऐसी साधना है ही नहीं, जो एक ही साथ ये दोनों स्थितियां प्रदान 
कर सके। 

इस थिषय में यह कथा प्रचलित है, कि जब 
सहस्रवीर्यार्जुन ने अपने गुरुश्रेष्ठ श्रो दत्तात्रेय जी से एक हो साथ 
भौटिक और आध्यात्मिक उप्नति का उपाय पूछा, तो दत्ताश्रेय 
ने दो दृक स्पष्ट उत्तर दिया - '“बत्स! अगर तुम वास्तव में 
ही इन दोनों के लिए उत्सुक हो, तो बाकी सब्र विधान छोड़ दो 
और मात्र भुवनेश्वरी की साधना करो, जिससे तुम्हें यह सब 
सहज हो उपलब्ध हो जायेगा। इसके अतिरिक्त दूसरा और कोई 
रास्ता नहीं।”! 

भगवान राम भी जब पुत्र: राजतिलक के लिए बैठे, तो 
वशिष्ठ ने उन्हें समझाते हुए कहा -- 
इह लोके हि थनितां परो७पि स्वजनायते। 
स्वृजनो 5पि दरिद्राणां गराणां दुर्जनायते।)॥ 
अयांत्‌ हे राम इस जगत में दरिद्र व्यक्ति के लिए अपने 
लोग भी पराये हो जाते हैं, परन्तु जो सम्पन्न हैं, धनवान हैं, टनसे 
तो पराये लोग भी अपनों जैसा बर्ताव करते हैं। 
आगे घोलते हुए उन्होंने पुत: कहा -- इसलिए है राम! 
धनवान, वैभवयुक्त वो और इस कार्य हेतु महामाया धुबनेश्वरों 
कौ साधना सम्पन्न करो, क्योंकि इसके अतिरिक्त अन्य कोई 
बिझल्प नहीं। अगर अटूट और कभी न खत्म होने बाली 
' | सम्पन्नता, वैधव एवं लक्ष्मी प्राप्त करनो है, तो बस यही एकमात्र 
रास्ता है। 

और यह यात तो किसों से छुपी नहीं है, कि ' राम राज्य 
कितना अद्दवितोय, सम्पन्न एवं हर्ष युक्त रहा . - - और यह सब 
भुषनेश्वरों साधना से ही सम्भव हो सका। 
कृष्ण जब मथुरा से प्रस्थान कर द्वारिका की ओर चले 
थे, तो नगर बसाने के पूर्ष उन्होंने भुषनेश्वरों का आशीर्वाद प्राप्त 
किया धा। फलस्वरूप कृष्ण इस तरह को अनुपम नगरी का 
निर्माण कर सके , जो कि अपने आपमें ही श्रेष्ठतम रही, अद्वितीय 
रहो, पूर्ण सम्पप्नता युक्त रहो। 

यह साधना इशनी उच्चकोटि की है, कि सहज किसी 
को प्राप्त ही नहीं होती | ऋग्वेद में स्पष्ट लिखा है, कि इस संसार 
में चाह कर भी भुवनेश्वरी साथता को प्राप्त करना असम्भव है। 
जिस व्यक्ति के पूर्व जन्म के सुकार्यों के शुभ फल जाग्रत होते 


# अऑकक 


हे केः ". «. 
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ड गो 
स्पष्ट लिखा है, कि 
इछरा संसार नो 
चाह कर भी 
शुवनैरयरी राशना को 
प्राप्त करना आराग्जाव है। 
६ ग्तिस व्यक्ति वो 
पूर्च जन्म यो रुकार्यों कै 
॥! / रु फर्ठ जागादा होते हैं, 
उसे ही ऐरो जुरु 
प्राप्त छोते हैं, 
जो छ्रा प्रकार का 
उतच्ययत्रेटटै का ज्ञान 
प्रद्धान कर राकॉं। 


हैं, उसे हो ऐसे गुरु प्राप्त होते हैं, जो इस प्रकार का उच्चक्तोटि 
का ज्ञान प्रदान कर सकें। 

पर कभी-कभी तो ऐसा होता है, कि व्यक्ति अचानक 
अपने जोबन में सद्‌गुरु की झलक तो पा जाता है, पर यह मद 
उनको पहियान नहीं पाठा और अपना हाथ छुड्टा कर अलग रास्ते 
चर चला जाता टै। 

एक बार भगवान शिव और पार्वतों पृथ्वी लोक पर 
विचरण कर रहे थै। मार्ग में उन्हें एक अत्यत्त हो सीधा-सादा 
सदगृहस्थ ब्राह्मण मिला, जो दरिद्र जीवन व्यतीत कर रहा था, 
पर इतना होने पर भी वह शिव का उत्कट उपासक था और उनमें 
उसकी श्रद्धा अदूट दी। 

उसे देख कर पार्षती का हृदय पिपल गया और ये 
भगवान शिव से योलीं - '' हे नाथ ! यह कैसी लोला है आपको, 
यहब्राह्मण तो आपका उत्तम भत्ः है, पर फिर भी यह इतना निर्धन, 
इतना गरीख। कृपा कर इसे धनवात यतना दें।'” 

शिव बोले - “हे देवी। इस मनुष्य के भाग्य में 
धन-वैभव है हो नहीं।'' 

"यह सब कुछ पैं नहीं जानतो, अगर आप चाहें, तो सब 
कुछ कर सकते हैं, आप कृपा कर इसे तिर्धन से धनवात 
घना दीजिए।' 

“* जैसी तुम्हारी इच्छा '' - भगवान शिव ने एक लम्यी 
श्वास ले कर कहा और हीरों से भरी एक धैलो उस व्यक्ति के 
सामने फेंक थी। 


उप्ता॥।ए्प ज्ञात "द्वार 


जब व्यत्तित 
खाल खाघना को 
इकल्ठ कर लेता छै, हि” 


स्कव्ख्त्‌ दैवराज उन्‍्द है. 20४7) 
का सिंहासन भी हिला522.० 
खुष्छ होता है, < 4४० <<] 
खाह घनयानों' मैं! गहाघनयान, 
खोणियों में महायोगी एटा बन 
 ज्लानियां में गछाज्ञानी है" 

_ क्हत्नाता है। 


दैवयोग से उसी समय अचानक उस व्यक्ति के मन में 
._ आया, कि यदि मैं किसी कारणवश अंधा हो जाऊं, 
हो फिर चलूंगा कैसे ? 

और यह सोचते ही उसने अपनी दोनों आंखें बंद कर 
लो और एक अंधे की भांति चलने की कोशिश करने लगा और 
यो चलते - चलते हो होरों से भरी चैली के पास से गुजर कर उसे 
बिना देखे ही आगे निकल गया। 

ऐसा घटित होने पर शिव ने पार्वती से कहा - “मैंने 
तुमसे पहले ही कहा था, कि इसके भाग्य में धन है ही नहीं, जब 
तक भाग्य नहीं हो, तब तक हाथ में आईं वस्तु भी निकल 
जातो है।'' 

यह सहो भो है, जब तक व्यक्ति उत्तम भाग्य से युक्त नहों 
होता, जब तक उसके समस्त पुण्य जाग्रत नहीं होते, तव तक चाहे 
सदगुरु आपके पास स्वयं चल कर भी क्यों न आ जायें, आप 
उन्हें पहिचान नहीं सकते . . . 

और जब तक जीवन में सदगुरु की प्राप्ति नहों होगी, 
तथ तक भुवनेश्वरी साधना भी पूर्णता के साथ नहीं प्राप्त 
हो सकती। 

परन्तु जो भी सौभाग्यशाली ध्यक्ति इस साधना फो 
प्राप्त कर छेता है, वह तीनों लोकों में पूजनोय, यशस्यों, 
घनवान, तपस्वों, स्वरूपवान , युगपुरुष बन जाता है और आने 
वालो कई पीढ़ियां उसके नाम को स्मरण कर गौरव अनुभव 
करती हैं। 


जो व्यक्ति इस साधना को सिद्ध कर लेता है, उसके लिए 
तोसाक्षात्‌देवराज इन्द्र का सिंहासन भी तुच्छ होता है, वह धनवानों 
में महाधनवान, योगियों में महायोगो एवं ज्ञानियों में महाज्ञानी 
कहलाता है। 

ज्यादा कुछ क्या कहा जाय, स्वयं महायोगो गोरक्षनाथ 
ने अपने ग्रंथ ' कपालभेति' में इस साधना सप्थन्धित 2 त्रिन्दुओं 
'को स्पष्ट किया है - 
(६ इस साधना को सिद्ध करने के उपरान्त व्यक्ति के पास 
स्वत: हो लक्ष्मी का अजल आगमन होने लगता है। उसे 
चिन्ता यह नहीं होती, कि वह धन कैसे कमाये, परन्तु 
चिन्ता इस बात की होतो है, कि वह उसका व्यय किस 
प्रकार करे। 
ऐसे व्यक्ति को वाक्‌ सिद्धि प्राप्त हो जाती है, जिसके 
द्वारा वह चाहे, तो तत्क्षण किसी को श्राप या वरदान दे 
सकता है। यह जो भी बात कहता है, निकट भविष्य 
में सत्य होतो हो है। 
ऐसा व्यक्ति पूर्ण सम्मोहन से युक्त , सुन्दर एवं स्वरूपवान 


हो जाता है और जो व्यक्ति उसे एक बार निहार लेता है, |* 


यह उससे बार बार मिलने को इच्छा रखता है। 

ऐसे व्यक्ति के आगे शत्रु ठोक पीपल के पत्तों को भांति 
कम्पायमान रहते हैं और उसके सामने समर्पण भाष में 
उपस्थित रहते हैं। ये चाह कर भी उसका कुछ बिगाड़ 
नहों पाते! 

अधिकारी गण ऐसे व्यक्ति को बात टाल नहीं सकते 


और वे स्वतः हो उसको दूसरों से अधिक स्नेह एवं || 


सम्मान देते हैं। हे 

ऐसा व्यक्ति अपने आप ही सम्पूर्ण ज्ञान - ज्योतिष, 
आयुर्वेद, पारद विज्ञान, यज्ञ विधान, हस्तरेखा आदि में 
पारंगत शो जाता है। 

यह खुद तो निरोग और स्यस्थ रहता हो है, दूसरों को 
भी आरोग्य प्रदान कर सकता है। 


और वह पूर्ण स्वस्थ रहता हुआ अपनो आप पूर्ण || 


करता है। 
उसका पारिवारिक जोवन भो उसके पूर्णतः अनुकूल 


उसकी अकाल मृत्यु ( एक्सीडेंट, रोग आदि) नहीं होती || 


| 


| 


होता है, उप्तकी पत्नी एवं बच्चे हर तरह से उसका || 


कहना मानते हैं एवं उसे पूर्ण सम्मान एवं श्रद्धा भाव से 
देखते हैं। 


मंत्र-स्तप-संधा विजन गई चाप $#े 3 के 


उ0वा।॥एए ४४ाएप। एपटा।। 


|! 


ड़ पुंसां सिद्धिर्भवति वान्यथा। 
अय्येक्षां न व सिद्धि: स्यात्तस्माद्‌ य॒त्नेव साधयेत्‌। | 
श्रद्धावान व्यक्ति को ही सिद्धि मिलती है, 
दूसरों को नहीं , इसलिए प्रयत्न और श्रद्धापूर्वक 


हा 


छ् 
'साघना करें। छ 
0.. ऐसे साधक का आध्यात्मिक जीवन थी बड़ा उन्नत होता हे्स 
है और इस साधना के उपरान्त ध्यक्ति की कुण्डलिनो 9 
के सभी चक्र जाग्रत होने को अवस्था में आ जाते हैं। न 
+.. समाज में उसे पूर्ण सम्मान एवं ख्याति प्राप्त होतो है और 
| उच्चकोटि के राज्य अधिकारी, मंत्रों आदि भी उसको 
आज्ञा को मस्तक पर धारण कर गौरवान्ब्रित अनुभव. २.५ 


करते हैं। 
.. 72.. भुवनेश्वरों साधना में सफलता प्राप्त करने वाला 
साभक्र जिस क्षेत्र में , जिस कार्य में भो उतर जाता है... ७७५ 
चाहे यह कला का हो, चाहे विज्ञाव का हो, चाह. ७७ 
अध्यात्म का हो, चाहे चिकित्सा का हे अधवा 
राजनोति का हो, वह उसमें उच्चता और श्रेष्ठता प्राप्त ७७ 
करता हो है। 
ऊपर दिये गए बिन्दु सामान्य घटना नहीं हैं, क्योंकि. ७७ 
| इनमें जोवन के सम्पूर्ण बिन्दुओं और जरूरतों का समावेश है, 
तभो तो इस साधना को सर्च श्रेष्ठ और पूर्णत्व देने वाली साधना मंत्र 
कहा गया है, 

निश्चय ही वह व्यक्ति अत्यन्त हो दुर्भाग्यशाली होगा, 
जो इस प्रकार की अद्विताय साधना के विधान को प्राप्त कर भी 
इसे हस्टगत न करे। 

निश्चय ही कुछ लोग होंगे, जो कि इन पन्नों को पढ़ 
कर आगे तिकल जायेंगे , क्योंकि वे नहीं समझ सकेंगे, कि 
थे क्‍या खो रहे हैं. . . उनकी स्थिति तो ठीक उसी दरिद्वी ५७ 

की भांति है, जो हीरों से भरी थैली अपने सामने 
होते हुए भी उसे प्राप्त न कर सका 

भगवती भुवनेश्थरी की मूल साधना में ही उच्चकोटि 
के योगियों ने अपने अनुभवों के आधार पर कुछ परिवर्तन किये 


५ 


५ 


अनुकूल और सरात हो गईं है, परन्त्‌ साथ ही साथ एस साधना । 
को तात्ता और श्रेष्टता ज्यों को त्यों अक्षुण्ण है। || 
साधना विद्यान 


इस साधना हेतु निम्न सामग्रियों की आवश्यकता पड़तो 

है - 'भुकनेश्वरी मिद्धि महायंत्र', 'भुवनत्रय 

माला' एवं 'ऐश्वर्य गुटिका '। 

यह रा्रिकालोन साधना है 

इस साधना को किसौ भी पूर्णिमा से प्रारम्भ किया जा | 
सकता है। | 
साधना काल में मुख उत्तर दिशा को ओर हो।..| 
इसमें 3 दिन तक नित्य 2 माह मंत्र जप काना 

आवश्यक है। 

साधक को स्नान आदि से निषृत्त हो कर, पीले रंग के 

वस्त्र धारण कर, इस साधना हेतु पीले आसन पर यैठता 

चाहिए। 

* भुवनेश्यरी सिद्धि महायंत्र' को अपने पृजा कक्ष में 

बाजोट पर पीला यस्त्र बिछा कर उस पर स्थापित करें 

तथा यंत्र के ऊपर ' भुवनत्रय माला' को रखें। 

फिर कुंकुम, अक्षततथा पृष्प चढ़ा कर इनका पूजन करें। 

ऐश्वर्य गुटिका' को यंत्र की दाहिनी ओर स्थापित करें 

तथा उसका भो पूजन करें। 

साधना या मंत्र जप काल में घो का दीपक लगाता 

अनिवार्य है। 

फिर * भुवतत्रय माला' से निम्न मंत्र का जप को - 


0» हैं श्रीं क्लीं भुवनेश्वर्य गमः॥। 
एच ॥20 ५४७५६ ४००० 
छिएज८2७०५5९८ ५52 । 
3 दिन के खाद ऐश्वर्य गुटिका को धारण कर लें तथा । 
यंत्र, माला आदि सामग्रियों को नदों, तालाय या किसो | 
जल्पशय में विसर्जित कर दें। 
किसी कुंआरों कन्या को यथाशक्ति भोजन एबं द्रष्य | 
आदि प्रदान करें। । 
इसके ग्यारह दिन बाद ऐश्वरयं गुटिका को भी बिसर्जित | 
कऋर दें। 
सह मंत्र अपने आपमें हो अचूक एवं कलियुग में तोद् 


िथ $, जिससे यह साधना गृहस्थ व्यक्तियों के लिए भो अत्यन्त हो... प्रभाव दिखाने वाला है। 
मंत-रंअ-कंप्र विदुएण भाई ॥7 के ३7 के 


च्यौछावर -- 275/- #े 


उप्ता॥एए शाप "वार्ड 


है तुज्कुचा 
६७३ स्मेरमुखी 
$08 भीतिकरां 


चाहता है, गुरु अपनी क्रृषा से हर क्षण उसे उस लक्ष्य की ओर 
अप्रसर करते रहते हैं। 

पर इत सबके अतिरिक्त शिष्य को सामर्थ्य के 
अनुसार शी ठसकी पातजता व श्रेष्ठता को देखकर हो , उसे तंत्र 
तथा मंत्र को अनेक दुर्लभ विधाओं से साझात्कार करवाते 
हैं और शिष्य जब गुरु को कसौटी पर खरा उतरने लगता है 
तथा गुरु को विश्वास हो जाता है, कि गई दुलंभ, दुर्वोध 
विधियों व साधनाओं को सहेज कर रख सकेगा, ठसका 
दुरुपषोग नहीं करेगा, सो गुरु उसे अन्य छोटी-छोटो 
साधताओं छो क्षणमात्र में दे देते हैं, फिर उसे एस महाविद्या 
साधनाओं को ओर अग्रसर करते हैं। 

आपणम शास्त्र में व्यक्त रूप से तंत्र विद्या दस 
महाविधा के रूप में प्रत्यक्ष होतो है, जो भगवती पराम्बा के 
ही अभिन्न स्थरूप हैं । दस महाविद्या को साधना सम्पन्न करने 
को योग्यता से युक्त होता साधक जच अपने गुरु से फ़रमशः 


उद्यदिनध्ुति मिन्दु. छिहरीटां 
नयनञययुक्ताम 
व्रदांकुशपशशां 
प्रभने.. भुक्‍्नेशीम 


4233 इन साधनाओं के 
* 23: गृढ़ रहस्यों को 
52% प्राप्त करता है, तो 
यह क्रिया साधना 
के क्षेत्र में उच्चता 


रे 
2 


अप्रसर होने की क्रिया होतो है। गुरु इन साधनाओं ट्वारा उसे 
अध्यात्म के क्षेत्र में ही उच्चता को ओर अग्रसर नहीं करते, 
अपितु भौतिक जगत के भो सपस्त पदार्थों का अधिकारों 
घना देते हैं। 

दस महाविष्या साधना क्रम में ' भुवनेश्तरी साधता' 
भी एक ऐसो हो अद्वितोय साधना है, जो शिष्य को गुरु फी 
अहैतु को कृपावश प्राप्त होती है तथा जिसे सम्पन्न कर वह 
विश्व का सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व बनने की योग्यता प्राप्त करने 
कौ क्रिया में संलग्न हो जाता है। 

सांदीपन ऋषि ने भो कृष्ण को जब विश्व का 
अप्नितीय और श्रेष्ठतम व्यक्तित्व बनाने को फ्रिया आरम्भ की , 
सो उन्हें भुवनेरघरी साधना भो सम्पन्न करवाई थो। भुवनेश्वरी 
साधना सम्पन्न करने के बाद सांधक में समस्त चर-अचर को 
सम्मोहित करने की क्षपता आ जाती है, उसके समक्ष समस्त 
प्राणियों को जाणी स्तम्भित हो जाती है तथा इस प्रकार एक 


उच्चवा॥रपफ ५शए। "०5 


शक्तिहोन व्यक्ति भी शक्ति समस्त बन जाता है, क्योकि. धगवतो ज़िनेत्र स्वरूप हैं, अत: उन्हें नेजरों द्वारा सम्पूर्ण लोकों 

भगवती भुक्‍्नेश्वों को साथना को सिद्ध फरने के पश्चात्‌ को प्रकाशित करने का हेतु कहा गया। समस्त योनियों के 

कु न्कलक पोषण करने के फलस्वरूप उन्हें 'बरदा” कहा गया। 

% 33६ 5£5::55 25४ 5$£5 57535 22836735595:5 8 ४ अादण ४ स्नेहयुक्त, दयामयी भगवतों को 
भगवती मुवनेश्वरी की &/ 5 कैसा 


42 'स्मेरमुखी ' ( मच्द हास्य युक्त मुख घाली) माना गया है 
33 साधना सम्पन्न करने के पश्चात्‌ ४$११6चा उनके हाथ में शोभित अंकुश शासन शक्ति फा 
४5 टादि साधक भगवती के बीज मंत्र 2#प्रतोक है। 
'हीं' से भोजन को अभिमंत्रित 8 किसो भी साधना की सिद्धि के लिए गुरु और 
कर ग्रहण करता है, तो उम्न अन्न #$१३मंत्र पर विश्वास ऐोना आवश्यक है। 

का सेवन करने वाला लक्ष्मी &॥ साधना विधान 

सम्पन्न होता है। 28 ६8 इस साधना को आपश्यक सामग्री है ' भुबनेश्वरी 
६५ >4 2: यंत्र', “सर्व सिद्धि प्रदायित्री गुटिका' तथा 


+थ 
५+ 
ह्् 


5:44. 


*भुवनेश्वरी माला '। 

साधक फो लिए वशोकरण , सम्मोहत, सौभाग्य लाभ तथा । यह साधना 2] दिन को है। 
शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता कोई कठिन कार्य ६४ इस साधना को किसो भौ माह में शुक्ल पक्ष की 
नहीं रहता। चतुर्थो से प्रारम्भ करें। 

/भुषनेस्वरी ' महाविद्याओं में चतुर्थ शक्ति के रूप में. ६४. साधक शुद्ध श्वेत वस्त्र धारण करें। 
स्थित हैं। भुवनेरवरो के खोज मंत्र 'हों ' में भगवती का स्थरूप. #8 लकड़ी को बाजोट पर लाल यस्त्र बिणाएं तथा उस 
निरन्तर लिदह्पान कहा गया है। पर चावल से ' हो ' लिख कर भुबनेश्बरी यंत्र को 

*दक्षिणामूर्ति संहिता 'के अनुसार भगवतो भुवनेश्वरी स्थापित करें। यंत्र को बायों ओर सर्य सिद्धि 
फे योज मंत्र में आकाश बीज ' हकार ' में ्मैलाशादि समाहित प्रदायिनी गुटिका रखें। 
हैं, वत्नि बीज 'रेफ्‌' में पृथ्वो समाहित है तवा 'ईकार' अनन्त ४. यंत्रका पूजनकुंकुंप, अक्षततया पुष्प से करें । फिर 
रूप में पाताल में स्थित हो समस्त भू-मण्डल क्रों समाहित गुटिका का भी इसी प्रकार पूजन के 
किये हुए है। अत; तीनों लोकों (स्वर्ग, मत्य और पाताल) के. ६४. तेल का दोपक लगायें। 
समाहित होने फे कारण हो इन्हें त्रिभुवर्तों को नायिका पानकर. ४३... भगवती भुवनेश्वरी का ध्यान करें - 
भुवनेश्वरों कहा गया है। 

देवी भागवत पें वर्णित देवी करा शक्ति स्वरूप तथा हि शा उत्स्ता है ० 


महालक्ष्मो स्वरूप का समन्यित रूप है' हीं बीज। भुषतेर्षरी.. र्म्तमुऔषापोन वक्षोरूहाम 


साधना का अर्ध है - साधक समस्त प्रकार के भौतिक 
सम्पदाओं को प्राप्त फरता हुआ साधना को उस उच्वतम सोपान +्प हि के के २-५ १ 
को प्राप्त करे, जहां साथक कालपुरुष बन जाता है। सत्यच्रणां ०.० “० 


भणवती भुवनेश्तरी क्रो अतेक स्वरूपों में सम्बोधित चश्चात्‌ भुक्नेश्वरी हे 
किया गया है, प्रत्येक स्वरूप साधक के लिए नवीन चिन्तन ५ #००७००३१८०१-- ५ :७७४७४ नम मं नं बस 


| युक्त है। विश्योत्पत्ति के परचात्‌ जब वह शक्ति त्रिभुवन का भज 
सज्चालन करती है, तो उसे ' भुवनेश्वरी ' के रूप में सम्बोधित 


काका) एएऐंहं भी ४ 
अहुंंजें लिलंगर कीच के लिएजपबा 43हाध्र मर आए 
ने अपने किरिट घर चन्द्रमा धारण किया। भगवती के इस. & 3 है। 9६५ 
स्वरूप का ' किरोटी ' के रूप वचिन्तत कर दे। 
का 'इन्दु किरोटी ' के रूप में किया गया है। च्यौज़वर --260/- | 


& आ : २-33... 433... कक. 
््> 


| मंत्र-तंत्र-यंत्र छिक्षाल एजठलएरी 9१7 


दा 


लि साधना 


शुवने श्यरी देवी, देधी के त्रिगुणात्मक स्यरूपों गे से रगवटी 
महा रारस्वही वा ही स्थछप है, और अएने प्रभाव से गहालश्मी का 
प्रभाव समाहित किये हैं। आकरिंगक धन प्रदान छरने की भगवती 
भुड्नेश्वरी है अधिक शांत किसी भी देवी या देयहा में नहीं है। यह 
एृहस्थ सुद्ध को दूझ॑ता से ज्रदान करने में रुगय है तथा वर्षों से 
खली 3 रही गृह कलह और वैगनस्थ छी सिधरियों को कोेयत 
पुवरनेश्यी सना हे राध्यप से समाप्स किया जा सकट! है ! जिन 
स्थी अधवा दुस्‍ुथ को अ'दु का एक खड़ा भाग निझूल जाने पर भी 
विवाह न हुआ नो उत्के लिये यही साथना प्रभावकारी है। एफ प्रणार 
रे यह द्‌रे जीदन को रांबारने की साधना है जो दाल, दुद्ध ,एया सभी 
| को उसको आयु और आवश्यकता के अनुर्तर समुद्ित फल उड्न करती है। 


उचदूदिनधुतिमिन्दुक्रिरीटां तुंगकुषां नवनप्रययुक्ताम्‌ 
2 प्रभजे भुब्नेशीम्‌ ।। 


साधना विधि : 


झापूर्ण विश्श कू भरण पोभण ऋरने वाली डिधुत्रन की निय॑ता भुदनेश्यरी को साधना से अमाब रह 
| क्या शऊए है? रह वर्ण के वस्त्ों को धारण करने दाजी इन भगवत़ों शो स्वांधिक द्रिए हैं "देव रंग' और इसी 
अनुरूप इस शाधना में शोह र२र का हो तयोग किए जाता है, चाहे दह रबेत वस्त्र हो या आसन अथदा अर्पित किये 
डाने इाले पुष्प किसी भी रोगयार अथदा शुक्रपार को परत. सात बजे ले पहले ही पहजे, स्वच्छ शुद्ध हो. एथोवित 
अस्क्र, आरन ग्रहण कर रामने हाण पात्र ने भुम्नेश्वरी महायंत्र !थ्ापित ऋर उत्तछा पुन झुकुंग , शोत पुध्य एवं 
हक्षत से कर शुध »ग्रेत स्फटिक सलि माता हे ही निरन घुषनेश्परों महा पंत की ९) घज़ा सथठा २१ मात्रा मत्र का 
जप करें शुवनेशद। छा दृज रच तो ५ हीं ! ही है किन्तु गृहर्थ जोबन में सभी दृष्टियों से सफल रहने के लिए 
अथद जिष्टा के क्षेत्र गे स्योच्ठ रहने के लिए यदि इागे वार्शव ब्रीज “' हूँ *” एड लक्ष्मी बीज “श्री” का संयुक्तिकरण 

कर दिया जाता है तो इस प्रकार इन दो दीडों से रम्पुटित “हीं”! मंद्र का सौन्दर्य त्रिगुणित हो जाता है इस प्रकार 
यह मंत्र है 


रु 


प्रश्न + 


साधना से ही जीवन हो 7चटेक श्थति हा रिराकरण संभद है. जिशका विस्तृत प्रयोग पत्रिका के आरारी अंक में 


॥ 
+॥ ऐँं हीं श्री #+ 
यंत्र को तो साधना स्थान मेँ स्थापित रखें और माला को गले गें धारण कर सकते हैं। केवल एक धुवनेश्दरी 
>काशिल करेंगें। 
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564॥780 ५शं॥ एवाा 


जिलाइूय कर 


प्न्््यह 


ग़ाधरा उद्धति के 

अरान॑ंत पात्र कँ तुटल 

था प्रयोग का विप्य नह यार गम्भौर अर्ध 

समेरे डै। भारत की यह पार्चन गदह्याविश 

दोगियों को सर अधिक प्रिय विद्य रती 

टहै डिसके माध्यम से वे दिन किसी गाध्यम 

के क्षणमाह में हकित स्थान पर से आजा 

सकते ये थे, साथ ही इसी विधः के गाध्यग 

ने अयने दैनिह् जोबन को आवश्यकताओं 

है भी पूर्ति कर रबत्े दे, ज्योंकि जिसने 

| आदुगगन अथांत शुन्य गन्‍न का आश्र् 

| अथा बह स्वाः ही शून्य सिद्धि गराप्त करने 

। का ऊप्रिकारी भो ए ही जाता 5। इसका 

ऋाशब $ कि व्यक्ते अपने भगीर हो 

उचवग गछ सूरूप (अक्सश्न, अत, पग्नि, 

ऋूग श॒र्व दाद) से निकाल ऊर जब 

ब्रगुदण/त्मक स्वर में जे आता है तो 

येड रढतः हो ज!बन के उरनक दुर्लभ 

7टस्यों हा ज्ञाता और उरभोग झरने 
टाहा हो ४ जाता है। 

दूसरी और ज्ाध्यस्टिक जगत गें 

इस साथना झा जो गणाय है उसको हो कभी 

इ्ण ही नहीं की रयो यागुग्गन साधना 

का उर्फ एक जार अर है कि स्यक्ति ऊूपने 

शी को हायु जे सम्तन उहच्का इनाकर 

खिटरणग कर से, वहीं घर भ्रृन्य आसन का 


साधना की 


४ (गन भारटीय 


वायुगमन, आकाश 
गमन, शून्य मार्ग सिद्धि 
और शून्य पदार्थ सिद्धि, 
इन सभी का मूल रहस्य 
एक ही बात में छुपा है! 

* «९ कि कौचें 
शरीर का भूमि तत्व 
लुप्त किया जा सके, 
प्रस्तुत है, साथना के इस 
जटिल पक्ष से सम्बन्धित 
महाविद्या साधना पर 
आधारित गुद्य पद्धति . . . 


संकलन - 


स्छूया 


उच्चकोटि की साथनाएं शुद्र आसन के 
बिना सफल हो ही नहीं सकती जवा> यह 
धरा गन झुच्र और निरन्तर रक्तपात से इशा 
प्रकार दृष्ठित हो गधी $ ज़्डां कोई मी 
स्थान पवित्र नहीं रह गया है। ऐसी 
इशा में साधक के सगक्ष दो हो गार्ग 
बबते है कि या लो यह ल्खिथप को 
प्रत्िन्र प्र रर झ्ापनाएं कर अधवा भ्रन्य 
में आरान सिद्ध कर तीढ़ता मे आरे बढ़ 
भद्रे। 

पोग-पद्धति के हर्न्तगगु यह 
साधना टित प्रक्तर से सिद्ध की जाती है 
उसझे साधक को ठपने ना» देश को 
आज़ोडित हर सपंरित कर इस प्रकर एक 
संकेण्ड में कठ रजार यक्र की गति ने नाणि 
को धुपाना रोता है जिससे आए ग्यतः ही 
हल्का झेकर बाव पें उठ जाए। कयुणन 
का भी रहो शिद्धानत होता | |3 «न वतंगान 
गें योग की यह रखा] + ऊँ बज फ्दिन बर+ 
इर्जम भी हो 5 $।! इसके हए सतत 
जया 7वं थैये ४ अपश्यक्ूग पड़ती * 
तथा इस 7कार से राघन। करने के किए 
सम्य की भी प्रयुस्त होगी चांटाए जे कि 
विरक्त एयं छर उत्थार से अलग साधक के 
हिए ही सम्भव तोरटी है। 

किन्तु इसका तात्पय॑ यह नहीं है 
कि यह विया केवल योगियों अथवा 
विरक्त साधकों की ही परोहर है । कोई 


४-१5 जा शक कसम < के बता पल भी साधक जो तीख़ता से साधना में आगे 
अपनी साथना आसन घह 
घरती पर न होकर घाती रे आठ दस फीट बिलासपुर(८७9) बढ़ने का इच्छुक हो, शून्य आसन रिद्ध कर, 


[ ऊपर शृत्य में रियत होता है क्योंकि | ८“ -  “ उच्चकोटि की साथनाएं तम्पन्न करते हुए | में रियत होता है क्योंकि 966927885  उ्बकोटे की सापनाएं सम्पन्न कस्ते हुए 


9 
0ट८टा।॥॥एए ४४॥५॥। (+८टा।॥-> 
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मे जो उनकी चिएणरि 

| शेजी हुआ करटों थी। 

) ज्यों प्रकृति का रवसूप 
शण क्षण में परियर्तित होता 

रूता है और शिम प्रकार छोई 

अदोध गिशु उसे देखकर अत्वय 

गें भें साला हैं वडो स्वझूर है 

॥ जेरीरज प्रवोधानतद जौ का। 

॥| +ग ज़ोगों के शब्दों में 'यो गीराज', 

॥ एज्य गुरुदेव के लिए अँथल 


सशरीर सिद्धाश्रण में प्रवेश करने 
की भावना रखता हो पह इसे सिद्ध 
कर सकता हैं। भारतीय साधना 

पद्धति गें कोई भी दिया एम हो ठग 
से सिद्ध की ही मा जाती है और 
पिपिन्न साधना एंद्धतियोँ को प्रस्तुत 
करने का कारण भो यही है कि 
जिसने संश्कर जिरा साधना पद्धति 
से गेन्न झा जाएं, यद उसे है ग्ररण 
का आगे बढ़ सके। 


परगमन की इन्हीं ॥| उयो।! और जिश प्रकर पूज्य 
पद्धतियों में एक एद्धति जो युगों पुरुदेव उन्हें पुकारते थे उससे 


तीन होला था मानो कर रहे हो 
अबो४ ' ' मचगुच् उनका मर्पूर्ण 
व्यवद्यर इतना ही निशरण हर 


से परीक्षित रही है यट है मयिया 
शसाघरा सद्धति. पर आधारित 
भुवनेश्वी साथना पद्धति : गठादिया नं: 
साधना हल माँ पगठती जगइम्ग के व्िमित्र शक्ति स्वरूप निर्षन रहा कहता था। मुझे गा ही न कि मैं उनसे इतने लन्‍्धे 
ही राधराएं नीं है यरन इनगें अलोकिफ रिद्धियों पे भी रूस्य अंतराल के दाद मित्र रहा हूं हर दे भी र ब्योँ जी ही तरा अरनी 
केचे दाए्‌ है और जब साधक प्रापातिक रखति से शाध्नारत होटा. शारी ढाते बनने हे इवऐ्टी ने भरें | जहां उध्यकोटि 
है ते उसे सज़्तता थी प्राप्त होती हो है! उँतर फ्रेतल यर होता... के साधक अनुभृतियोँ की चर्चा करने पर बात को दूसरा मोड़ दे 
है हि किसी को सफलता भीप्र गिलशी है जौर किस को कुछ विलप्य. देते है अबवा सौन हो जाते है वही प्रयोधानन्द जी सदेव रो अपनी 
से, जिशके गृज्न में साधक का विश्वर्, पैय॑, पूंटन्पकूत दोप जादि. सापनाओं के घध्य हुईं अनुभृतियों को सुल्तकर ही बताते रहे हैं, 
कारण निहित झोले है। उस्दुतः उन लगते है नही था कि वे साप जीयन की चर्दा 
गलदित्यरिषों के गाय 


(00 पड कर रह आखतु व सरत् भाव रू गा 
अब क्षण आ गए 
हैं कि महाविषा साधना 
से सम्बन्धित जो गोपनीय हेड 
पक्ष हैं वे समाज के सामने सिछन दिनों जब हैं पुर: सनाली छी और गय ते ठीक 
मा किये जाएं। उसी रथान पर उन्नों अचरक पेंद हो गो और सीस वर्षों का 


प्रस्तुत साथना पद्धति इसी बात का || >तराप्र तै सेक्ेट में सराप्ठ है; गया। गैंने उन्हें अपने 
प्रयास है स्थितियों के दिएय गें इताय! हर ये भी फाले री अपेक्षा कुछ 


गंधौर सोक? गेरे साथ गझ्नात्मक गणाऊों में डूब गए। उन्हीं 
के झुक जाग ६४! हि अलग झेने के याद पृज्ण गुझछौव ने उन्हें 

गशादिया साधना हो के अन्नर्गत किस प्रकार से छोपणाए.. की कि राथन भुंवनेशडरी परल्माण्या साथना को पूर्णता से 
रहस्य छुपे है इसका ज्ञान गुझे तब दरआ जब गेरे भेंट ऊभी छूट. सन्‍त्न काने की हाज्मा दी शी और वे हगे नर्दिस्त रूर से सत्र 
दिन प्‌य॑ स्वामी प्रयोधानन्द जी से १ई। योगीरज रूय तक इस करने छे लि।. हज्ञी ए्ात हैं चले गए टे। स्वाभी प्रवोधानत्द जी 
भौतिह देह से अस्शी दर्ष सम्पूर्ण ऋर दुके हे, यरप योनी ४ी में 
डाम्टविक आपु का किसे श्र 
तीम वर्ण यूर्ड गरानी के रुमीप व्यस 
जुष्त और आअ्इिट अनुभव स्या था, 
उसी प्रकार उनके तन पर माय एक धोती 
भ्री थे और पहने भी थे तथा निशटल भाव 


रु टझा कि महांविगा साथनाएं तो उप्नें-#प में 
है? जिस प्रकऋर मैंने उन्‍्च्रो. रपये सामना पह्रत है. ये केवल सांसारिक विषयों तक ही सीमित 
आड़ के उार निडिटलत, नहीं अपितु अष्टादश सिद्धियों को भी अपने में रापेटे है और स्वापी 
उसी हुनुसार ही नित्ते+ जी के ही अनुसार अय सपय आ गया है जब जनसामान्य 

शोटे के मध्य इनकी विशदता की च्ां कर इन्हें सम्मानपूर्ण स्पान 
दिलाया जाए। शणज आज स्मविए साधनों में से कंबल एक | पाज आज सहाविएा साधना हों में से तेल एक 


“*उ6०87॥8९0 ५शा। (६५ 


> वगतागुखी से है परेश्चित दे जवक्रि भे4 नौ महविद्य 
ऋायनाए भी अत्यत उच्छकोटि को और गृहस्थट वर्ग द्वारा रूपनाई 
डा सोग्द है। 

स्वामी जी ने मुझे बताए कि जद उन्देंने पूज्य गुरुदेव 
शग बतादी ठिधि से भुवमेश्वरी राधना प्रारम्भ को ले यारम्म से 
है श्नकों पूद्ध प्यान आदि शरने: शर्तें: र्मप्ताती गयी और ये 
रैन-छोमे एक अनि॑चनीण टुख गे डूबे रहने तर रए। मज्न-्गूत 
आग की जावश्यकता न होने के कारण उन्हे आनन्द ह# 
हा! विध्न नहीं पदणा था और इसी अथाया के दौरान जब एक 
छिन उनकी आंख खुसी तो उन्होंने पाया कि वे जमीन शे तीन 
डर फुट की ऊंधाई पर पदृषासन में ही स्थिति है। दे >परे को 
“आएक ऐसी दश्ना गें देखकर धदशा गए फिन्टू ऋूछ राय वाद 
व्याते सामान से गयो | दाद में ते रह दक्ष जद तव उससे होने 
जग गयी और ये मो इसके अध्यम्त हो गए। झूथ थी उन्होंने 
अनुभव भी दिया क्रि इग दक्ष में उनके द्ित में एक अविरित्त 
जिमचता, शीततत और शति वा जाती है। 
इसके दाद तो 3रूोॉने अन्‍य गहाविद्या राप्रनाए 
भी की उनके उत्तीकिक रसख्य दुढे डोर लितक्षत 
अनुभतियां प्राप्त क्री किखु निष्कर्ण रूप £ की फूड म्क 
कि भुद्नेश्वरी गठाविया से अप कोर भी अन्य रणायिया 
हहाँ है क्योंकि मुवनेश्वरी रूक्षात प्रकृत स्वरूप! दत् 
दद्य स्दझूग महात्रिया जो है। यही ये मझडिद। है जा 
योगिषों व शृहस्शोें के गध्य समान रूष ने जोकतेण वे 
हितकारी है। जिस प्रकार घोडशी भिंपुर सुंदरी के साधक 
को भोग एवं पोक्ष दोनों ही मुत्तथ होते है उत्ी प्रकार 
भुवनेश्वरी के साधक को भी। पोडशी की अपेक्षा इनकी 
साधना और भी अधिक सहज व शीघ्र शिद्ध होने काली है। 
गृहम्ध सुख की पर्णता के लिए तो सथम्त गड़ाविद्याओं में 
भुवनेश्वरी क्ले अतिरिक कोर्ट शहाविद्या है २ नहीं 
पुक्नेश्वरी सायरा के दिदिऋ रहों पे खे तग हर 
हार जो साधन प्रस्तुत कर रहे डे ८र दर" रूप से शुस्य 
साधना सिद्धि रर काधारित डै जिक्तऊं झतस्दस्प साएऊ 
दायुगगन को क्रिया में गो रिष्णात़ होता है ई साथ ही 
साथ शून्य साफ्रगा के अरंक उऊन्‍य जबाभ धारा २२र*े का 
अधिकारी भी इन जाता # | प्रस्तुत साथना विधान स्वामी 
प्रवोधानम्द जी द्वारा स्वयं खोजी गयी पद्धति पर आधारित 
है। 


इस साधना को रुप्पन्न ऋर॑र के इ०६३७ साधक वे: 
हिए आकश्यक ह कि वह किस भी गास हे ॥एन रहा हैं 
गौमवार अयदा भ्रुक्रवर को शज्ि से देश बड़े के याद सासनद मे 
प्रयूत हो । हम्प, आसन, भामने विद्या जाने याल्ला कण्डा 
कबैत हो तथ स्नान अदि कर स्वब्छ मरोभाई छ सथ शायरा 
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झो प्रारम्भ करें। स्वप्रथः जाचगनी से तीन वार जत जे 
कर परी लें और अपने आसन का पुष्य, अधत, कुंछुग से 
पूजन कर निम्न प्रकार से न्यास करें- 


दरदयादि न्यारा कर म्यात्त 

हीं इृदयाय तपः हीं अंगुष्यभ्यां नपः 

श्री शिरते स्वाहा और तज॑नीभ्यां नपः 

ऐँ शिखापै पट हूँ भध्यमाष्यां नमः 

हीं कपचाय हुं हीं अनाभिकाध्यां नमः 

श्री नेत्र अयाय बौपदू श्री कनिष्ठिकाष्यां नमः 

ऐं अत्माय फर्‌ ऐएँ करतल करपृष्ठाध्यां नकः 


उपरोक्त दग मे न्यास करने के दाद अपने रापक् 
प्राण-प्रतिष्ित भुयनेश्की यंत्र सक्षपित कर उसका सगान्‍य पूजन 
ऋ/ एफ लियार सिंगी को गो स्थापित करें जो तप्ऐं क्रो 0४८ गति 
देने में सक्षम दोती है। पारद गुटिका झा इस साधना ऐ सर्वोर्परे 
माज़्ठ है क्योंकि पारद के माध्यम ते व्यर्+ अपने शरीर पे से 
'इमितत्त का होय एवं पुनन्थॉपत कर सकता! हैं। इन सभी 
सामग्यों णो भी धत्र के समोय रख दें । इनका रज्न आवश्यक 
नहीं 5 । इसके वाद भगवा धुयनेश्वरी की निम्न प्रकार हे स्तुति 
एवं छ्यान करें - 


नमः शब्य रूपे नमो स्योमरूपे नमः स्पर्श रूपे नपो वायुरूपे। 
नपो रूपतेजोरताम्भः स्वरूपे नपस्तेस्तु गन्धात्पिकेघूस्वरूपे || 
इसके बाद भुवनेश्की माला से भूल गंध्र की राय माला 
मंत्र जप करें। 


2. 


मत्र 
& हीं? ॥। 

झञ् जर के उपरांत दूसरे दिन पारद गुटिका को 
छोड़ शेप सागर विमर्जित का दे जगा शरद गुटिक को 
अरने #रौर रश छारए' कर जे / आगे के सगय में दिन में 
जब भी अट्गर गिले एपरोक्त रंत्र को तीस गिनट तक जपे | 
हतमें गाला, दिशा आदे हा बंधन नहीं है केदल शुद्धता 
हो सो अद्५यक ई | एक मह बीतते-दौलते साधक को इशा 
दिश* गे पर्याल अनुमृति हो नो प्रारम्भ हो जाटों है ' बह 
ध्यान रणों कि यह मूल रूप से धुवनेश्यी महाविया की साधना 
नहीं बरन्‌ उनके एक विशेष प्रभाव की साथना है। पूर्ण 
रूप से भुवनेश्वरी साधना को सिद्ध करने की पद्धति सर्वधा 


मिन्र है। 
तः 


जद रात हनुमान ने आंखों में बिता दी धी। उन्हें पल भर 
भी नींद नहीं आई थी , . . अ्ी हाल ही में गृप्तचर संदेश 
| हे 
प्रारम्भ कर दिया है। उसने देश भर के उत्कृष्ट विद्वानों को आमंत्रण 
| घैजा डा, और वे सभी इकटठे हो गए ये। बय दो दिन बाद से ही 
इस महायज्ञ का प्रारम्भ हो जाएगा. और अगर बह यज्ञ किसी 
प्रकार से सफलतापूर्वक सम्पन्न हो जाए, ते रावण की विजय 
सुनिश्चित हे . .. यही सब सोचकर मंजनी सुत सारी रात भंभीर 
चिंतन में इधर-उधर टहलते रहे . . 

युद्ध में रावण को स्थिति दयनीय हो गई धी। उसके 
समस्त उच्चकोटि के योद्धा मारे गए थे . .. स्पी काल कबलित 
हो भए ये और वह किसहाय, गिरुपाय मां चण्टी के आशीर्याद के 
लिए लालायित था . . . 

पर हनूम्शन को चैन कहां, वे तो निरन्तर इसी चिंगन में 
थे, कि किस प्रकार से राम के सामने आसे वालो विपदा को पहले 
से ही ध्वस्त कर दिया जाए; किस प्रकार से उनके कंटकाकीर्ण 
मार्ग को पृष्पों से आन्क़ादित कर दिया जाए, ताकि उन्हें किसी 
प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पढ़े . . . 
और इसके लिए अभले हो दिन हनूगान एक विप्र का 
रूप धर कर पहुंच गए यज़ स्थली पर और वहां पहुंच कर सभी 
ऋषि-मुनिरयों को पृर्ण श्रद्धा भाव रे येका करने लगे। उनकी 
निःस्वार्य सेवा भावना से सभी ऋषि-मुनि इतने प्रभावित छुए कि 
उन्होंने विप्र के रूप गें आए हनुगान को वर मांगने को कहा। 
“नहीं -नहों गहात्मत_ : गैंने किसी प्रयोजन से आपकी 
सेवा नहीं की थी . . . मैं तो मात्र आपका सादचर्य लाम प्राप्त 
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करना क्षाइता था" - हनुमान ने विनभ्रता पूर्वक कहा। 

पर ऋषि भी कब मानने वाले थे , . . उनके आर-बार 
आग्रह करने पर कपिश्रेष्ठ ने एक अति विस्मित करने वाला वर 
मांगा, जो कि आगे जाकर राम की विजय का एक मुख्य कारण 
बना... 

महाचण्डी यज्ञ में जिस मंत्र के संपुटीकरण से हवन किया 
जानायथा, कह था. , , 

प्रय त्वं देवि चामुण्डे जय मूतार्तिहारिणि, 
जय सर्वजते वेबि कालराजओि नमोस्तु ते। 
इसमें गूतातिहारिणी का अर्थ है सभी प्राणियों की पीड़ा 
हरने वाली। हनुमान + ऋषियों से यह वर मांगा कि वे भूतातिढारिणी 
में '#' की जगह 'क' का उच्चारण कर दें। बैचारे ऋषि तो वचन 
बद थे ही, उन्होंने तथास्तु कड़ दिया। इस प्रकार वह शब्द बन 
गया 'भतातिंकारिणी' जिसका अर्थ है सपी प्राणियों को कष्ट देने 
वाली। 

इस प्रकार एक अक्षर के बदलने मात्र से यज्ञ रावण के 
लिए ही अनिष्टकारों बन गया। 

परन्तु इसके बाद भो हनुमान बैन से नहीं बैठे। वे तत्काल 
भगवान राम के पास पहुंचे मौर विनम्नता पूर्वक कछा - 

“प्रभु ! हमारे थुरु कौशल के आगे रावण की समस्त 
सेना का विध्वंसह् चुका है, हमारी रणनीति और आपके आशीर्वाद 
द्वारा उनका अत्यधिक अहित हो चुका है, परन्तु . . ."” 

“परन्नु कथा कपिश्रेष्ठ ?" - राम बोले। 

- परन्नु रावण अप भी जीवित है और वही हमारा 
गुरूय एवं प्रबलतम शथ्रु है। उसकी नाभि में अमृत कुण्ड स्थापित 
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०. ६3। 
जैसे भी वह बड़ा मायावी और प्रपंची है। उच्चकोटि की 
सिद्धियां उसके पास हैं और समस्त प्रकृति को वह अपने नियंत्रण 
में ले चुका है... . सारी प्रकृति उसके इशारों पर नृत्य करती है। 
साथ ही साथ उसके पास अद्वितीय दिय्यास्त्रों की भरमार है और 


सक्षम हैं। पालन करते हें। ध 
तो तुम्हारा क्‍या विचार है हनुमान? - राम ने पूछा। 2. यह साधना सिद्ध होते ही व्यक्ति की दरिद्ता, रोश, 
“प्रभु के आशीर्वाव से मुझे स्मरण आ रहा है, कि शत्र॒भय, ऋण आदि की स्थिति स्वतः ही। नष्ट हो जाती है और वह 
जाल्यावस्था में शिक्षा प्राप्त करने के दौरान मुझे एक अखितीय मान-सम्मान के साथ जौयन व्यतीत करने लम्ता है। 
मदातेजस्थी साधना पद्मति मेरे गुरु सूयदिय ने प्रदान की थी, जो 3. व्यक्ति के घर में निरन्तर घन का आगमन होता ही 
भुवनेश्वरी से सम्बन्धित है। उनके अनुसार समस्त देवियों की. रहता है। उसका व्यापार तरक्की करता है और अगर वह नौकरी 
शक्ति को भुकनेश्वरी के रूप में सिद्य कर लेने से बढ़ साधक पेशा हो, तो उसकी पदोन्नति शीघ्र होती है। 
अजेय हो जाता दै और फिर उसके सामने समस्त पैलोक्य के 4. इस साधना के प्रभाव से घर में अगर कोई तांत्रिक 
देवता, ठानव, मनुष्य, गन्धर्व आदि भी युद्य में टिक नहीं सकते। प्रयोग हो, तो यह नष्ट छोता है। 
जिस क्षण यह साधना सम्पन्न होत॑ है, उसी क्षण से शत्रु काल के $. कुण्डली में निर्मित दुर्योग फलहीन हो गाते है . . 
सुपुर्द हो जाता है और उसका विनाश उतना ही निश्चित छो जाता अगर दुर्घटना एवं अकाल मृत्यु का यौग हो, तो यह भी अल्प हो 
है,जितना कि सूर्य और चन्द्र का अस्तित्व में होना।' जाता है, एक प्रकार से नष्ट ही हो जाता है। 
-और प्रभुराम मुस्करा दिए, प्रभु अपने मक्त की प्रसन्षता 6. साधक जिस कार्य में छाथ ढालता है, उसमें विजय 
केलिए स्वयं विष्णुवतार होते हुए भी शिष्य/भक्तहनुमानके निवेदन ही प्राप्त करता है, हर क्षेत्र में सफल होता है। इंटरव्यू परीक्षा 
पर उसी क्षण भुवनेश्वरी साधना एवं अनुष्ठान का प्रारम्भ किया आदि में पूर्ण सफलता प्राप् करता ढै। 
एवं उसे सफलता पूर्वक सम्पन्न किया . , . 7. देसा व्यक्ति समाज में सम्मानतीय एवं पूजनीय होता 
_ और इतिहास भी इस बात का गवाह ढै, कि जो रावण. है। उच्चकोटि के मंत्रीगण एबं अधिकारी भी उसकी बात को 
नाभि में अमृत कुण्ड स्थापित छोने की वजह से अजेय था, अंततः मस्तक पर घारण करते हैं । वह सभी का प्रिय होता है और जीबन 
काल के विकराल पंजों से बच नहीं पाया . . . में उसे किसी चीज का अभाव नहीं रूता। 
वास्तव में ही यह साधना अपने-आप में मदतिजस्वी 8. इसके साथ ही साथ उसका धारिवारिक जीवन 
अद्वितीय एवं अनिवर्चनीय है। ऐसा आन तक हुआ ही नहीं, कि. अत्यधिक सुखी होता है, यदि कोर्ड क्लेश व्याप्त हो, तो भी वह 
व्यक्ति यह साधना सम्पन्न करे और उसका परिणाम उसे म मिलि। समाप्त हो जाता है। 
ऊपर दिए गए संदर्भ में इस साधना का एक ही तथ्य स्पष्ट किया 9. उसकी समस्त इच्छाएं और कामनाएँ पूर्ण छोती हैं 
गयाहै। वैसे इसके सफलतापूर्यक सम्पन्न होने पर निम्न स्थितियां. और वह स्वयं भी आश्चर्य चकित रह गाता कै, कि किस प्रकार से 
साधक के जीवन में अंकुरित हो जाती हैं - उसकी सारी अपिलाधाएं स्वतः है पूर्ण हो रही हैं। 
. साध्रक का व्यक्तित्व अत्यधिक आकर्षक एवं भव्य 0. भगवती भुवनेश्वरी यास्तव में सम्पूर्ण 64 कलाओं 
हो जाता है। उसके इर्द -गिर्द एक तेजयुक्त आभा मण्डल निर्मित हो से परिपूर्ण हैं, अतः इस साथना को सम्पन्न करने से व्यक्ति को 
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जहां भोग, घन, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती दे, वहीं बह अन्त में 
_ की स्थिति प्राप्त कर ब्रह्मलीन हो जाता है . ., , और आवागमन 
के चक्र से छूट जाता है। 

ऊपर बताई गई स्थितियां तो मात्र सूर्य को रोशनी दिखाने 
के सम्मान हैं। वास्तव में तो वह अपने - आप में ही ऊद्धितीय तेजस्वी 
युगपुरुष बन गाता है। उसके अन्दर शक्ति का वह तौर प्रवाह 
समाहित हो जाता है, निससे काल भी उसके सामने आने से 
मयमभौत होता है। साथ ही साथ वह समस्त ज्ञान- विज्ञान में पारंगत 
हो वर्तमान पीढ़ी का मार्गदशन करने में सक्षम हो पाता है और 
आने वाली पीक़ियां उसे दिव्य पुरुष की संज्ञा से विभूषित कर 
आदर भाव से देखती हैं। 


साधना विधान 

यह गुवनेश्क्रो साधना विधान वास्तव में शक्ति साधना 
का ही स्वरूप है और एक तरह ये मात्र उस साधना को करने से 
आशय शक्ति के समस्त स्वरूपों की साधना स्वतः ही हो जाती है। 
यह 9 दिन की साधना है और ], ।. 99 से अथवा किसी भी मास 
के प्रथम दिन से इसे प्राःम्म करना चाहिए। नवरात्रि के अक्सर 
पर इस राधना को रुम्पन्न किया ना सकता है। 

इस साधना मैं निम्न उपकरणों की आवश्यकता होती दे। 

. भुवनेश्वरी यंत्र, 2. मूंगे का बाना, 

3. भुवनेश्वरी माला । 

निर्धारित दिवस की रात्रि में दस बने के उपरान्त साधक 
स्नान आदि से निवृत्त होकर श्वेत स्वच्छ धौती घारण कर स्वेन 
आससम पर पूर्वाम्मुख होकर बैठें | शुरु चित्र का स्थापन करें तथा 
'ैनिक साधना विधि' पुस्सक में दी मई विधि से गुरु पूजन करें। 


हब उसत । फिर साधक दाहिने हाथ में जल लेकर निम्न कार से 
विनियोग करें - 
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अपने सामने लाल वस्व से ढके बाजोट पर भुय +जबरी यंत्र स्थापित 


कर उसका (कुकुंम, अक्षत, धूप, दीप, पुष्प) ८-तेपचार पूनन 


विनियोग 
उठ न्‍ ऋषि: # 
जावत्री छन्‍द), भुवनेरवरी वेवता, हीं बीए, # शत्तिः ॥ 
रं कीषक॑ शकत्र-मनोवांछित-स्ट्ट्रिरर्थ पाठे विन्नियोजः /# 
जल भूमि पर छोड़ दे तथा शरीर के विफिन्न अंगों को 
दाहिने हाथ से स्पर्श करते हुए निम्न न्यास सम्पन्न करें - 


ऋष्यादि न्‍्यात 
श्री शक्ति कषये नमः शिरसि ॥ 
गायप्री छन्दसे नमः मुखे॥ 
श्री भुवनेश्वरी वेवतायै ममः इवि॥ 
हीं बीजाय नमः गुछो ॥ 
ईं शक्तये नमः नाधो॥ 
रं कीलकाय नमः पावयो:॥ 
सकल-मनोवांछित सिद्धचर्थे पाठे विनियोगाय 
नमः सबागि। 
फिर मूंगे का दाना अगर मन में कोई इच्छा विशेष हो, 
तो उसे सोचकर निम्न मंत्रों से यंत्र पर अर्पित करें - 


उसी माला से निम्न मंत्र की 0 माला मंत्र जप करें - 
मंत्र 
॥# उ० हीं उ० ॥ 


(कर ###र₹० 0क क 
फिर नित्य साधना करने से पूर्व यंत्र एवं मृंगे के दाने का 
तिलक कर पूजन करने के बाद हो भुवनेश्वरी माला से 0। मालाएँ 
मंत्र जप करें| ऐसा नौ दिन तक करें, उसके उपरांत समस्स साधना 
सामग्री को किसी जलाशय में अर्पित कर दें ऐसा करने से साधना 
निश्चय ही सिद होती है। इसमें कोई संशय नहीं। 
निश्चित ही यह साधना एवं मंत्र परम गोपनोय और 
सामान्यतः अप्राप्य है, पर जिस किसी को भी यह साधना सिद्ध हो 
जाती है उसके भाग्य से तो स्वयं देवी -देवता भी ईष्या करने लगते हैं 
और वह दिनों -विन ऊंचाई की और ऊआग़सर होता ही रहता है। 
साधना सापदौ पैकेट - 240/- हि 
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ज -व्मोच्चल क्के ल्लिए्ट स्तलेत्तिमत 


क्‍ श्री महाविद्या गराधता 


ण से ग्रसित होना व्यक्ति के लिए एक प्रकार से 
क्र सपिशाप है। दरिद्वता एव ऋण भार से लदे होने पर 
ध्यच का सारा व्यक्तित्ण इस प्रकार से प्रभावित हो जाता है, कि 
इद उावित रहते हुए भो मृतक के रम्मान डोता है। एक प्रकार से 
सखा जाए, तो हज के युग में सबसे बड़ा कर ऋण भार से दवा 
धरना दो है। ऋण रूपी जहर व्यन्कि के पूरे परिवान के साथ-साघ 
के मस्न्ध्कि पर मी प्रभाग डालता है। नितना हैः वह ऋण के 
इस बलंदल से बाहर निकलने का प्रयास ऋरता है, उनना हो 
उमम फसता चला जाता है। 

एक ऋण को उतारने के लिए बह दूसरा ऋण लेता है 
हर इस आशा में रहता है, कि किसी न किसी तर से कण 
कप उतार दूंगा, लेकिन यह दलवल ऐसा है, कि जिससे उभर 
ऊन बहुत ही कम व्यक्ति आ पाते हैं। मनुष्य के जीवन में तीन 
ज्कपर के ऋण प्रमुखत; छेते हैं, जिनको उन्हें समय रहते उतार 
इल्ा आहिए। इसमें प्रथम ऋण माता-पिता का, द्वितीय सुरुका 
और गूनीय कण घन का होता है। 


१. मातृ-पितृ्‌ ऋण 
॥ माता-पिता का क्रण व्यक्ति पर इसलिए होता है, कि 
| उनके कारण ही बढ मनुष्य जोछन में प्रवेश कर सका है और इरा 
सयसार में सभी प्रकार के आनन्द व सुख्त्र का मार्श प्राप्त कर 
उज्य है। अत; जो व्यक्ति ऊपने औणन में माता-पिता की सेवा 
नहीं करता है, उसे ऋण दं।ष उनगता है और यह दोष उसे इस 
| जोबन मैं नहीं, तो अगले जीवन में उतारना हो पड़ता है! 


गए ३. गुर ऋण 
पूसरा ऋण गुरू ऋण होता है। गुरु का नात्पर्प है, जो 
आपको दीक्षा दे, ज्ञान दे, जीवन के वास्सविक स्वरूप का दर्शन 
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कराए; उस गृरुके प्रति यदि जाने- अनजाने दोष हो जाए, अवज्ञा 
हो जाए, गुरु का अपमान हो गाए, गुर के व वनों रा पूर्ण रूप थे 
पालन + किया जाए था गुरु सेक गें रूमी बसी रहे अर्थान मन, 
वचन, कम से किसी भी रुप में नुरू के प्रति ऋद्धा में कमी ऊने 
पर सुरु का कण सहसभुना बढ़े जाता है। गुरु ऋण ब्यान्ट क 
जीवन में इन प्रकार जुड़ >'ता है, कि उसे सांसारिक जीवन में 
आधाओं के चंगुल में फंसा देता हे और इस गहाचगूल रो मून्दि 
पाने का उपाय गुरु के पास हो होता है। 
३. लक्ष्मी ऋण 

व्यक्ति के जीवन में जो नीसरा ऋण है, बह आर्थिक 
ऋण है, जो व्यक्ति अपनी क्षमता के बाहर अपनी म्फत्वायांत्ता ओ 
की पृर्ति हृतु सांसानिक भोग किलासों में इबने हेतु, झठी आान- 
औौकत में वृद्धि करने हतु ऋण लेता है, उसे जीवन में आर्थिक 
ऋण का बोझ ढोना पड़ल' है। इसके अन्रिनः असत्थभाषों, 
आल, किथाहोन और साघनडीन व्यक्ति भी जीवन में जर्थिक 
ऋण के बोझ से ध्ययित रहता है। 

यदि व्यक्ति अपने जीवन में उपरोक्त ऋणों में से कोड 
एक भी ऋण पूरा नहीं करता है, तो ये दोष उसके जीयन में 
प्रभाव डालते हैं और इन्हीं कारणों से मनुष्य दरिद्रता का सामना 
करता है, उसे आगे बढ़ने के साधन उपलरूध नहीं होते हैं। 
घर-परियार में कलह का वातावरण रहता है, व्यक्ति शारीरिक 
एवं मानसिक तौर पर दु:खी रहता है और उसका जीवन एक 
प्रकार से नीरस एवं कष्ट से गुजरते हुए बीत जाता है। 

यदि कंड व्यक्ति ऋण गार ये पररा हो जाता है, तो उसचय 
निवारण एकमात्र गुरुमार्गदर्शनाएवं सापनप्मक उपयरे के सगमठ 
है। ऋण-मुक्ति के तो कई याघनात्मक उपाध व विधान हैं, परन्त्‌ 
म्रगक्‍ती भुवनेश्वरी की साधना रो ग्रेध्तम काई अन्य उपाय रहीं है। 
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व एक सौम्य गछाविद्या साधना है, जिसे स्त्री अथया 
पुरूष कोई भी ति:संकोच सम्पन्न कर सकता है। महर्षि बशिष्ठ 
मे कहा है, कि मुयनेश्वरी महाशक्ति लक्ष्मी का साक्षात रूप हैं 
और जो जीवन में आयिक समृछता एवं सग्पन्नता चाहते हैं, 
उन्हें मृबनेश्वरी साधना तो करनी ही घाहिए। 

'जिजटा अधोरी य। रूझगा 5. कि शुब- करी देवी का 
नत्यना मे एम सनक तह रक्ष्मी प्रसक हो पूर्णसा ऐसी र, 
था बकरी सर यह साधना शवश्नह्ार में भी अद्भुत 
फब्लादायफ है। 

“वोगीराज विशुदानन्द ने कहा है. कि भुव्नेश्वरी यंत्र 
में सैकदों लक्ष्मोदायक भर्पियों 
का शिवारा है। थद झंक्र औ4औ पर 
शी ढि जय प्राप्त करने में भी 


सबझूल राष्पननादासर *। 


बज्लव में देस्ा राए, 
गो करा भी एक न्रकता? से गनुष्य 
ब। शप्र 3. जो हि निः्य रुगकि 
को मानसिक यंत्र देकर 
है। इरा>े कारण 


रूपए, * गो दीक रे भो नने सर 
पान, है, न तो सो पाक है ज्ीर ने 
अपने हथघुरे कार्यों यो। भूर्णता हो 
द्वे पाता है। 

जो साधक जीवन में 
पूर्णता, यृहस्थ सुस्त-आन्ति, 
व्यापार में उन्ननि, आर्थिक 
स्थिरता, ऋणों से मुक्ति या 
दूसरे शब्दों भें भोग और सोक्ष 
प्राप्त करना चाहने हैं, उन्हें 
ऋण मुक्ति के लिए भगवती भुवनेश्वरी 
सम्पन्न करनी क्षाहिए। 

<थीने के नाइन में आन-अन् जे में दोष हो # जरा 
यम , * चाह हुए नी :से उक्त विंग कर्ण मैं से कियो गम किसी 
जण से अभित ह4 पदुग है और इसका सर्वश्रेष्ठ उपाय यही 
$, कि तह ऋण रुन्ि रू गा दुर्सग स छाना सम्पक्ष वर ले। 

भगवतो भुवनेघ्यरी का स्वरूप शपने आए में पूर्ण रूए 
से मनगासय है। एस महाविध्वाओं में इसबा एक पृथक और 
विशिट स्थान है। ]रु गोरखलाध ने तो भुवने३ बरी राध-॥ रिल्स 


साधना आवश्य ही 
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कर के पश्या4 अपने ज्ञानबल और घनाइसन मे यह कन[भठ 
किया था, कि जीवन में अन्य देवी देकनाऊों ऊी साधना करना 
हैं व्यर्ग है। यदि कोई साधक "र्ण रूप से भुठनेश्वरी साधन 
सम्पन्न कर लेगा है, तो उसके जीवन में किसी भी दृष्टि से कोड 
भी आगाय नहीं रहता है! 

तंत्रसार के अनुसार भुवनेश्वरी साधना रिछ् करने 
से पुरूष अथवा स्त्री का सारा शरीर एक अपूु्व राग्मोहल | 
अयस्धा में आ जाता है, जिसके व्यक्तित्व से लोग प्रभावित 
होते लगते हैं और वह जीवन में निरन्तर उन्नति करता रहता | 
है। इस प्रकार यह अनभत किया गत। है, कि, भरवरी 

मुबनेंझवरी भाथना स॑ कराए | 

मुक्ति के साथ -स्गग असाध्य || 
नोंस भी रामाध्न से शो जाने है | 

भगवनी भूबनेश्वरी 
साधना की शास्घ्रों भ॑ अगेक 
विधियां प्रचलित #. किन्स्‌ क्राण 
मुक्ति की यह साधना अत्थन्त 
मब्ल्वपर्ण और दुलंभ साथना है, 
जिराको सम्पन्न करने पर साथकं। | | 
मे तत्काल लाभ प्राप्त किया £ै। | 

आानेन्द्र कुमार * 
अच्छी कम्पनी में ईजीनिफ्स रे! 
पद पर कार्चरग से 


इन्ें छा ना 
सकी ननपा से ऊ छठ ये ले 5 हन थ | 


से धन को ४यत नहीं रूर याते 
मे। रोता निवरनि वे कुछ रु पर्व | | 


खुधिधाए प्राप्त थी. वि> | ७ देगन | 


उन्होंने कमपनी से म+ान बरू८ .। 
हेतू ऋण लिया, निसे उन्हें केतर 
से मासिक विऊर्श घर ऊूढा करना था। किन्ई! कारणव: यह सं।॥ 
निवनि ततम क्रग को शद्दा नहीं कर ए७७५ , तिस्के कारगबंश करत 
ने उनका नया मकान अपने बल्ले में ले शिया। समथ ही। उसके 
सकिन्यनिदि व्याते को नॉट व अन्य ढेग भुगताग भा नेक दिया | 
और कर्पनी न जो मझाम दिया णा, उसे भो स्थाली यरने का 
भरादेश कर किया। | 
इन ॥रिन्यितियाँ क या क्ञानेन्द्र बुभार अत्यन्त 
दुःखी दो सए। उसकी कुछ भी उपाय ने खूड़ा और ते छकठाण 
इताश य 'निरा५7 के अए। रूुंखेगवश -उन्हों के एक मिछ | उन्हे 
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रद सत्र-यत विज्ञान पत्रिका पढ़ने के दी। पत्रिका का अध्ययन 
जून 3 आद ते पूज्य गुस्देग ने भैट करने आए और सारी ध्यथा 
हर रुनाई। एृ लए गुरदेक | झ्राम्वासन देते हुए कहा, कि चिन्ता 
#*न को टेसी कोई बास सही &, यांदे भुक्रे श्वरी साधना सम्पन्न 
रूर जी जाए, नो समस्या का गिवारण ५”घ्र ही ऐो गाश्या। 
धर आकन ५7 गुस्तेव क निर्देशानसार ह्नेन्द कुमार 
न शाघना समस्यन्न की | ४ घना राण जे छे माफ द। हो दिन बाद 
ह्ञआती ने उनका तवनिगिन भवून सौंयने है कण की किश्तों में 
दणा देने के सुदिवा प्रदान रूर दी। साय है कम्पनी ने उन्हें 
तक शविष्णनिधि की मत -शि का आ» सुरतान कर दिया। 
स्लर्का मूचना ऊहाने पृण्य ॥स्देव को दी। पत्ण गुस्देव ने उन्हें 
ह #भ्गुद्ररं पर उस घन ने एक व्यवसाय सारस्भ कर ने की 
ख्जफ दी। 

रे थीरे इजानियरिंग ने सथम्बन्धित व्यवसाप रुच्छा 
| आहत लगा और कुछ सगय ५५ दत उन्होंन कम्पनी का सम्पूर्ण 
ऋण दे कर दिया। ॥ त॑ उनकी +यर्थिक स्थिति अत्यन्ग सुदृढ़ 
| 5 गौर एर्ण रुख -रुगाझ्धि वे रतछ म/बन जीते हुए आध्र-त्मिक 
7772 की झो> भी आयरान है। 

ऋषा # कि जी तो मो +लोश साछ्ना उन्होंने पृण्य गुर्देव 
से प्राप्त की थी, ढह इस प्रकार है - 
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साधना तिधान 

यह प्रथोग 3,९.९८ को सम्पन्न करें था किया भी 
सरोमबर की रात्रि ९:०० बजे स्नानादि से नियूत होने के उपरान्स, 
स्वच्छ सफेद यरत्र धारण कर उत्तर दिशा की ओर मंडे कर 
सफेद ऊनी आसन पर बैठकर प्रारम्भ करें। 

अपने सामने बाजोट पर सफेठ वस्त्र बिछाकर उन पर 
वाहिनी और गुरू चिऊ स्यापित करें। तांबे के किसी पात्र में 
'भुवनेरवरी यंत्र स्थापित करें | यंत्र के सम्भुस्य 'श्वेताभ माला 
स्थापित करें। 

“गुरु संध्या' एुस्शाक के अनुसार भुरू पूजन करं। 
दौ'पक शुद्ध 9 का प्रज्वालित होना जाहिए। इसके पश्चान 
संकल्प लें। जल ऊपने ठाहिने हाथ में (कर त्रापने नाम 
गोत्र का उष्पारण करते दुए निथि, संवत, वार, स्थान आदि 
का स्पष्ट उच्चारण करते हुए फह़ें, “हैं करण मुक्ति तथा ससन्‍न 
रोग दोष निवारण के लिए यह साधना सम्पन्न फर रहा दूं और 
मुझे इसमें पूर्ण सफलता प्रास्स हो।" 

गल का भूमि पर छोड़ दें। 

इसके ५० बए स्वयं के माथे पर कुंकुंग का निल्कक करें 
और 'भुयनेस्वरी यंत्र' को पवित्र जल नो स्तान कलम्कर स्व 
कपड़े से पोंछ लै। उंत्र पर बुंकुंग का तिरक करें और पुन: उसी 
स्थान पर स्थापित कर दें । *श्वैताम माला' को भी पवित्र जन नो 
समान रूस | यंत्र तथा माला का पुजन कुंकुंम, अक्षस, भप. 
दीप, नैकेद्य से करें। 

इस्पके प+चान्‌ हाथ जोड़कर भरुबती भुवनेश्वर का 
निम्न रूप से ध्यान करें - जो 

इंचन्मों स्ठिक हेम मंडन्र दुता-मात्तति रक्ताम्बरा, 
तन्वंजी अवन्जयातिरुचिरा क्लर्क बदबू मासुरा, 
या विव्यांकु शपाश भूषितकरा वेवी शवा मौतिहः, 
वित्तस्था भुवन्‍्रेश्वरी भवतु न; रेय॑ मुद्दे शर्बढा # 
इसके ५४थात्‌ साधक २६ बार युरु मंत्र का जप कर 
निम्न मंत्र का 'श्वेताम माला' से २१ माल्ला मंत्र गप करें - 
मंत्र 
उ* हीं श्तेग्ेेरकर्वे मरेक्षवावें भुकनेरकर्यें (कट 
(कक ॥|/%#७७ ७९४७ ७७० ९ ६। ९)७६७॥-७७ ५ ७३ है 8७५ + ७० ५कैस ##% | 7 
साधना सम्पन्न होते के उपरान्त पृत्य गुर्य का 
आशीर्व॑द प्राप्त करें। साधना समाप्ण होने के अगले दिने थक 
रथ्य गाला नदी में प्रवाहित कर दें तथा २१ दिन तक नित्य प्रात: 
४१ बार उपरोक्त मंत्र का जप करें। 


सास पैकेट - १९२ / 
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आद्याशक्ति 
भुवनेश्वरी साधना रहस्य 


(४३२११ डीसी स्‍ सीसी सससत 


तांतिक ग्रन्थों में भगवती भुवनेश्वरी को झ्ाद्या शक्ति कहा गया है, 
झ्ौर जो भी व्यक्ति तन्त्र अथवा मन्त्र में सफल होना चाहता है, उसे भगवती 
भुवनेश्वरी की उपासना करनी ही पड़ती है, उसके वाद ही साधना क्रम -आगे 
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बढ़ सकता है । 


सहूद्व भ्रगस्त्य से लगा कर विश्वामित्र, कणाद, 
शंकराचार्य ग्रौर गुरु गोरखनाथ तक ने यह माना है कि 
भौतिक और पआ्राध्यात्मिक दोनों ही जीवन में पूर्ण सफलता 
हेतु भगवती मुबनेश्वरी स्राधना झ्ावश्यक है। 


* शाक्त प्रमोद के प्रनुसार जीवन की सर्वश्रेष्ठ झौर महत्व- 
पूर्ण खाथना मुवनेश्वरी साधना ही है, जीवन में अन्य 
साधनाएं कर सकें या न कर सकें, जीवन में अन्य महा- 
विद्याप्नों को सिद्ध न कर सकें, पर साधक को प्रपने जीवन 
में मुवनेश्वरी साधना तो भवश्य ही सम्पन्न करनी चाहिए। 


उपरोक्त “शाक्त प्रमोद' के प्रामाणिक श्लोक के प्रनु- 
सार इस दिवस पर मुबनेश्वरी साथना सम्पन्न करने पर 
निम्न लाभ निश्चय ही प्राप्त होते हैं-- 


- इस साधना को सम्पन्न करने पर गृहस्थ व्यक्ति 
भी उसी प्रकार योगी कहला सकता है, जिस 


प्रकार भगवान श्रीकृष्ण पूर्णा गृहस्थ भर सोलह 
हजार रानियों के पति होते हुए भी योगीराज 
कहलाये थे । 


: - इस साधना को सिद्ध करने पर निश्चय ही व्यक्ति 


में विशेष क्षमता आ जाती है और वह अपने 
शरीर को लघु रूप बना कर संसार में कहीं पर 
भो विचरण कर सकता है और वापिस अपने 
मूल आकार में श्रा सकता है, जिस प्रकार 
हनुमानणी ने लंका जाते समय भ्त्यन्त लघु रूप 
धारण कर लिया था और समुद्र पार करने के 
बाद प्रपने मूल रूप में आ गये थे, यह इस साधना 
की सर्वश्रेष्ठ विशेषता है। 


- इस साधना को सम्पन्न करने पर व्यक्ति दीर्घायु 
सुखी और वाणी सिद्ध हो जाता है, वह दूसरों 
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को पूर्ण रूप से प्रभावित करने की क्षमता प्राप्त 
कर लेता है । 


- ऐसा व्यक्ति घनवान तो होता ही है, साथ ही 
साथ अनेक ग्रुणों से विभूषित हो कर अपने 
व्यापार को कई गुना बढ़ा देता है। 


- इस साधना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि 
दूसरे प्रकार में यह गुरु साधना ही है श्रोर इस 
साथना को सम्पन्न करने से स्वतः ग्रुरु सिद्धि 
प्राप्त हो जाती है। 


- इस साधना को सम्पन्न करने पर संसार में जितने 
भी मन्त्र हों, उन मन्‍्त्रों में सिद्धि मिल जाती है, 
और वह कुबेर के समान धनवान तथा सम्पत्ति- 
वान बन जाता है। 


- यदि कोई स्त्री दुभग्यशाली हो शौर उसके पुत्र 
नहीं हो, या पुत्र झ्राज्ञाकारी न हो तो घर का 
कोई सदस्य इस साधना को सम्पन्न करता है तो 
उसका दु.ख समाप्त हो जाता है और वह पुत्र- 
बती हो जाती है । 


- इस साधना को सिद्ध करने से दस महाविद्याओं 
में सर्वश्रेष्ठ भगवती भुवनेश्वरी सिद्ध हो जाती है 
और उसके साक्षात्‌ दर्शन हो पाते हैं । 


शास्त्रों में कहा गया है, कि भगवती भुवनेश्वरी 
आद्य शक्ति है, भ्रत: इसे सिद्ध करने पर महा- 
काली, महासरस्वती झर महालक्ष्मी तीनों महा- 
देवियां स्वत: सिद्ध हो जाती हैं । 


बस्वुतः मुबनेश्वरी साधना जोवन की प्रनुषम और 
प्रद्वितोय सावना है और शास्त्रों में भुवनेश्व री साधना के 
बारे में जितता लिखा गया है उतना झौर किसी साधना के 
बारे में नहीं कहा गया है, समस्त तांजिकों, योगियों भौर 
साधकों ने यह स्पष्ट रूप से बताया है, कि झुवनेश्व री 
क्षाधना ही जीवन की पूर्ण भौर प्रामाणिक साधना है । 


मुवनेश्दरी साधना के दो प्रयोग मुख्य है, इनमें प्रथम 
प्रयोग तांत्रोक्त प्रयोग है भौर दूमरा मांत्रोक्त प्रयोग । 


तांबोक्त प्रयोग रक्षात्मक प्रयोग है जिसके प्रभाव 
स्वरूप साधक को जीवन में किसी प्रकार की क्षति नहीं 
पहुंच सकती, शत्रु उस पर कितना ही प्रहार करें, पीड़ा 
पहुंचाने का प्रयास करें, लेकिन मुवनेश्वरी साधक विजय 


,ही प्राप्त करता है । 


तांत्रोक्त भुवनेश्वरी साधना रहस्य 


साधक प्रात:काल उठ कर स्नान संध्या ग्रादि से 
निवृत्त होकर पूर्व करी प्रोर मुंह कर भ्रासन पर बैठ जाय 
इस साथता में सफ़ेद ऊनी प्रासन या मृ चर्म का प्रयोग 
क्रिया जाना चाहिए। साधक स्वयं सफेद घोती धारण 
करे, साधिका यदि इस साधता को सम्पन्न करना चाहे तो 
सफंद साड़ी पहिने, प्रातःकाल अ्रपसे मिर के बाल घो ले 
ओोर ब्रिता तेल लगाये बालों को खुला रखे। 


इसके बाद साधक अपने सामने तांत्रोक्त सिद्ध मुबने- 
श्यरी यन्त्र' को स्थापित करें जो कि मह॒धि विश्वामित्र 
द्वारा प्रणीत प्राण संजीवनी मुद्रा से सिद्ध एवं प्राण प्रतिष्ठा 
युक्त हो । वास्तव में ही इस प्रकार से प्राए प्रतिष्टित यन्त्र 
हो प्रयोग में लापा जा सकता है, यद्यपि इस प्रकार से 
प्राणाप्रतिष्ठा करना भप्रत्यम्त कठिन कार्य है भौर बहुत कम 
पण्डित ही इस श्रकार के यन्त्र को प्राण श्रतिष्ठित एव 
मस्त्र स्रिद्ध कर पाते हैं, पर ऐवा यम्त्र कई-कई पीढ़ियों के 
लिए प्ताधक के लिए लामदायक बना रहता है । 


अपने सामने खकड़ी का बाजोट विछा कर उस पर 
सफेद रेशमी वस्त्र बिछाएं प्ौर उस पर थाली रखें, थाली 
के चारों कोनों पर कु कु म से पंच कोरा बनावें भ्ौर याली 
के मध्य में त्रिकोण भ्रकित करें। इसके बाद थाली के 
मध्य में ही इस प्रकार का मन्‍्त्रस्िद्ध यन्त्र स्थापित करें, 
और उसे “6 मुवनेश्ययें नमः ” मन्त्र का उच्चारण 
करते हुए शुद्ध जल से स्तान करावें, इनके बाद इसी नाम 
का उच्चारण करता हुआ्ना, उसे दूध से, दही से, घृत से, 
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प्रथु मे झौर शर्करा से स्तान करावें फिर इन पांचों चोजों 
को भिल्लाहर पवामृत से स्नान करावें, सतास कराते समय 
बराबर इसी उन्त्र शा उच्चारण कर्ता रहे । इसके बाद 
पुनः शुद्ध जल से यन्त्र को स्नान करा कर झलग किसी 
पात्र में रख दें, श्रौर उस पात्र का जल प्रलव कटोरे में ले 
कर एक तरफ रख दें, जिसे पूजा समाप्त होने के बाद 
जमीन में गाड़ दें 


इपके बाद उप्त याली झो मांग कर पॉौँछ कर हिन्वूर 
से मध्य में पछ कोटा बतावें और यथालो के अन्दर हो 
चारों कोतों पर सिस्बूर से हो त्रिकोर अंकित करे और 
मध्य में जाबल ७त ढेरी बनाकर उस पर यस्त्र फो स्थापित 
करे । 


इसके वाद सामने प्रगरबत्तो व शुद्ध घी का दीपक 
प्रज्यलित करें और यन्त्र पर जहां दस स्थानों पर सिन्दूर 
की दम विन्दियां लगाई थी, यहां से थोड़ा-थोड़ा सिन्दूर 
लेकर ग्रपने ललाट के मध्य में तिलक करे । 


इसके बाद थाली में जो चारों कोनों पर त्रिकोण 
बनाये हैं, उनमें से :त्येक त्रिकोण पर छोटी-छोटी चावल 
को ढेरियां वना कर प्र८्येक पर एक-एक “लघु नारिफ्ल' 
स्थापित करे, झौर लघु नारियल पर क्िदूर का तिलक 
करे । यत्त्र के सामने दक्ष हुशोक नग” पत्थर रख दे, जो 
कि मन्त्र सिद्ध हो, भौर प्रत्येक हकीक सम पर शलिन्दूर का 
तिलक करे, यह दस्त महा शक्तियों के प्रतीफ चिन्द्द है । 
इसके वाद यन्त्र के बाई भ्रोर चावल को ढेर बना कर 
“मोती शंज्र/ स्थापित करें और दाहिनी ग्रोर चावल की 
ढेरी बनाकर “प्रिद्धि फल' स्थापित करें । ज़िर इन दोनों 
की संक्षिप्त पूजा करें, थिन्दूर का तिलक करें और पुष्प 
समर्पित करें । 


इसके बाद यन्त्र के सामने दूध का बना हुआ प्रसाद 
प्रपित करें तथा एक पात्र में पंचामृत बना कर रखें 
(पंचामृत -दूध, दही, धी, शहद शर शक्कर को मिलाकर 
बनाया जाता है) इसके पास ही पानी से भरा हुआ लोटा 
रख दें और फिर प्रयोग प्रारम्म करें । 


भुवनेश्वर तांत्रोक्त सपर्या प्रयोग 


साधक सबसे पहले प्रपनी चोटी के गांठ लगाबें, अपने 
प्रंगूठझे से श्रपने ललाट पर सिन्दूर का तिलक करें और 
फिर धिन्दूर का तिलक अपने सिर के मध्य भाग में हृदय 
तथा नाभि पर मी करें । इसके बांद हाय में जल लेकर 


>संकल्प करें । 


विनियोग 


## ग्रत्य भुयनेश्यरी पंजर मन्‍्त्रस्य श्वी शक्ति: 
ऋषि: । गायत्री छन्‍्द: । श्री भुवनेश्वरी देवता। 
हैं बीज ।ई शक्ति: । रं॑ं क्रीलक । सकलमनो वां छित- 
सिद्धयर्थे पाठे विनियोग: ॥ 


ऐपा कह कर. हाथ में लिया जल भूमि पर छोड़ दें, 
प्रौर इसछे बाद न्‍्याप्त करें-- 


ऋष्या दिन्यास 


श्री शक्ति-ऋषये नमः शिरप्ति । 

गायत्री-छन्दसे नमः मुखे । 

श्री भूवनेश्वरी-देवताये नमः हृदि । 

हैं बीजाय नमः गुह्मो । 

ईं शक्तये नमः नाभौ । 

रं कीलकाय नमः पादयो: । 

सकल मनोवांछित सिद्धयर्थे पाठे विनियोगाय 
सम: स्वागे । 


स्यास का तात्पयं है कि उप्तमें शरीर के जिन-जिन 
अंगों का वर्णन भाया है, साधक मस्त्र का उच्चारण करते 
हुए शरीर के उस-उस प्रंग को दाहिने हाथ से- स्पर्श करे, 
जिससे कि भगवती भुवनेश्वरी पूर्णा रूप से शरीर के समी 
अंगों में समाहित हो सके । 


इसके बाद साधक पड़ंग न्यास करे | 
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षडंग न्यास श्रंग न्यास कर न्यास 
छ्ींश्रींऐँ अंगुष्ठाम्यां नमः हृदयाय नमः 
४.  ऐजनीम्यां स्वाहा शिरसे स्वाहा 
».. मध्यमाम्यां वषट्‌ शिखाये वषट्‌ 
».. अनामिकाम्यां हुं कवचाय हूं 
#.. कैनिष्ठिकाम्याँ वषट्‌ नेत्न-त्रयाय वौपट 
#.. अरतल करपृष्ठाम्यां फटू अस्त्राय फट्‌ 


इस प्रकार के न्यास करने के बाद दोनों हाथ जोड़कर 
भगवती भुबनेप्व . का ध्यान करे । 


ध्यान 


ध्यायेद्‌ ब्रह्मादिकानां कृत-जनि-धननी योगिनों योगयोनिम्‌ । 
देवानां जोवनायोज्ज्यलित-जय-परं ज्योतिरूपांगधात्रीम्‌ ॥। 
शंख चक्र च बाणं च ममुरपि दघतों दोश्चतुष्कराम्वुजातेः । 
मायामांद्ाँ विशिष्टां मव-मव-मुवनां मू-मवा मार-सुमिस्‌ ।॥। 


ध्यान करने के बाद साधक '“स्फटिक माला से वहीं 
पर बैठे-बंठे निम्न दुलंम गोपनीय मन्त्र की २१ माला मन्त्र 
जप करें । 


भगवती भुवनेश्वरी तांब्रोक्त विजर महा मन्त्र 
॥ »क्रों श्रीं हीं ऐं सों हीं नमः ।॥। 


जब मन्त्र जप पूरा हो जाय तब साधक दस बत्तियां 
लगा कर मगवती मुवनेश्वरी की भारती सम्पन्न करे, या 
जगदस्वा भ्रथवा दुर्गा की भारती स्मरण हो तो उसे करे, 
इसके बाद भगवती मुवनेश्वरी के सामने जो प्रसाद चढ़ाया 
हुप्ा है, वह थोड़ा सा स्वयं भक्षण करे और प्रपने परिवार 
बालों को बांटे । 


इसके बाद पूर्ण सिद्धि के लिए किसी पात्र में 
समिधाएं (लकड़ियां) जला कर इसी मन्त्र की पूरी 
एक सौ आहुतियां दे दें तब यह प्रयोग पूर्ण माना 
जाता है। 


झुवनेश्व री यन्त्र के प्रास-पास जो लघु नारियल ग्ाद्ि 
सामग्री है, उसे एक सफेद रेज्ञमी वस्त्र में बांघ कर घर के 
अण्डार गृह में या जहां धनराशि ध्रादि रखी जाती है, 
प्रयवा तिजोरी में सम्मानपूर्वक स्थापित कर दें और यन्त्र 
को पूजा स्थान में सफेद रेशमी वस्त्र त्िछा कर स्थापित 
करे । 


इसके बांद यवि श्रद्धा हो तो एक ब्राह्मण को या एक 
कुबारी कन्या को भोजन करा दें प्रथवा सन्दिर में दान 
दक्षिणा प्लाबि भिजवा दें 


भुवनेश्वरी मांत्रोक्त साधना रहस्य 


वाणी सिद्धि कुबेर साधना एवं दुर्माग्य नाश के लिए 
मांत्रोक्त मुवनेश्वरी साथना सम्पन्न की जानी झावध्यक है| 


मैं धागे के पृष्ठों में गोपनीय भौर दुलंन मुवनेश्वरी 
साधना रहस्य को स्पष्ट कर रहा हूं, इरूुका मन्त्र अपने 
आप में प्रत्यन्त ध्रल है और कोई मी कम पढ़ा-लिखा 
साथक भी इस साधना को सम्पन्न कर सकता है । 


साधक प्रातःकाल उठ कर स्नानादि से निबृत्त हो 
श्वेत वस्त्र घारणा कर स्वयं या अपनी पत्नी के साथ पूजा 
स्थान में बैठ जांय और प्रपने सामने... “त्रेलोक्प मोहन 
युदनेश्वरी यन्त्र” को स्थापित कर दें, यह प्रपने प्राप में 
दुलभ झौर प्रद्धितीय यन्त्र है जिराकी साथकों ने भ्रत्यधिक 
प्रशंसा की है, इस यम्त्र का निर्माणा जटिल है, परन्तु 
पत्रिका कार्यालय ने इस अवसर पर बहुत ही कम यन्त्रों 
का निर्माण कराया है, जिससे कि साधक ऐस्वा दुलंम यम्त्र 
ग्रपने घर में स्थापित कर सकें शास्त्र में तो यन्त्र निर्माण 
के बारे में कहा गया है कि यह यन्त्र जटिल है, कठिन है 
ओर सौभाग्यशाली व्यक्तियों के घर में ही ऐसा यम्त्र 
स्थापित हो सकता है, इसके बारे में बताया है-- 


पद्ममष्टदलम्बाह्यं वृत्तं पोडशभिर्द ले: 
विलिखेत्वकर्शिकामध्ये घट्कोएमतिसुन्दरम्‌ 
चतुरस्त्रश्चतुद्द्वा रमेवम्मण्डलमा लिखेत्‌ 
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उपरोक्त पंक्तियों को पढ़ कर प्राप ग्रनुमान लगा 
सकेंगे, कि इस यन्त्र का निर्माण कितना भ्रधिक जटिल 
औ्रोर कटिन है, इसके साथ ही साथ भगवती झुवनेश्वरी 
का प्रामाशिक चित्र भी प्रपने पूजा स्थान में इस दिन 
स्तापित कर देना चाहिए । 


इसके बाद यन्त्र को शुद्ध जल से घो कर पॉंछें स्‍प्रौर 
किसी दूसरे पात्र में केसर से “हीं” अ्रक्षर लिख कर उस 
पर यन्त्र को स्थापित करें, यन्त्र को उस पात्र में रख कर 
उसके चारों कोनों पर “ड्वीं”' प्रंकित करें और फिर 
साधक उसकी प्राणप्रतिष्ठा करें । 

#*आंहींक़ों यंरंलंवंशंपंसंहं हों हंसः 
मम शरीरे अमुक देवताया: प्रणा: इह प्राणाः, जीव 
इह स्थित:, सर्वेन्द्रियाशि इह स्थितानि, वाक्‌-मन- 
श्चक्ष: श्रोत्न-जिह्ना प्राण पाद पायूपस्थानि इहैवा- 
गत्य सुख चिरं तिष्ठन्तु स्त्राहा ॥ 

ऐसा करने के बाद तांत्रोक्त रूप से मुबनेश्वरी सिद्ध 
करने के लिए अपने आसन का शोधन करें, आसन के नीचे 
जो भूमि है, उप्त भूमि को दाहिने हाथ से छूकर यह मन्त्र 
पढ़ें-- 

3# पवित्र-वज्ञ-भूमे !' हुं फट्‌ स्वाहा । 

इसके बाद भूमि को मन्त्र सिद्ध करने के बाद भूमि 
पर जल भ्रक्षत चढ़ा कर निम्न मन्त्र पढ़ते हुए उसका पूजन 
करें-- है 
४5 झ्राधार-शक्‍्त्य नम: जलाक्षत-चन्दन समर्पयामि । 


प्राघार शक्ति प्र्यात्‌ भूमि की पूजा करने के बाद 
आसन का शोधत करें, इसके लिए पहले दाहिने हाथ में 
जल लेकर निम्न मन्त्र पढ़ता हुआ जल भूमि पर छोड़ दें-- 

5 अस्य आसन शोधन मन्त्रस्य श्री मेरु-पृष्ठ 
ऋषिः, सुतलं छन्द।, , कुमोदिवता आसनोपवेशने 
विनियोग: ॥। को 


विनियोग करने के बाद प्रासन के ऊपर दाहिना हाथ 
रख कर नीचे लिखा हुभ्ना मन्त्र उच्चारण करें-- 


३ पृथ्वी ! त्वया घृता लोका, देवि! त्वं 
विष्णुना धृता त्वं च धारुय मां देवि ! पवित्र कुर 
आसनम्‌ 


इसके बाद ग्रपनी दाहिनी ओर चावलों की ढेरी बना 
कर उप्त पर एक सुपारी रखें और कु कुम का तिलक करें, 
उसे भंरव मान कर उसके सामने गुड़ का भोग लगावें, 
ओर हाथ जोड़ कर प्रार्थना करें कि बे निरन्तर साधक 
को रक्षा करते हुए सभी विध्नों का नाश करें-- ] 


. हां तोक्ष्ण-दष्ट्र ! महाकाय ! - कल्पान्त 
दहनोपम ! भंरव नमस्तुम्यमनुज्ञां दातुमहंसि ॥। 


ऐसा करने के बाद साधक प्रपना रक्षा विधान निम्न 
प्रकार से करें-- 


/ तीन बार दोनों हाथों की हथेली से श्रावाज करते हुए 
“कट” शब्द करें झौर वाएं पेर की एड़ी से तीन बार 
प्रहार करें इससे भूमि पर होने वाले विघ्नों का निवारण 
होता है ।. 


भुवनेश्वरी मन्त्र प्रयोग 


प्रपने सामने जो दुलम भुवनेश्वरी यन्त्र रखा है भ्रौर 
जो सामने मुवनेश्वरी चित्र स्थापित किया है, उसके सामने 
साधक निम्न प्रकार से विनियोग, न्‍्यात्व एवं ध्यान करें-- 


विनियोग 


: $$ अस्य श्री भुवनेश्वरी हृदय स्तोत्रस्य श्री 
शत्तिल: ऋषि: । गायत्री छल्द:। श्री भुवनेश्वरी 
देवता । हं बीजं । ईं शक्ति: । र॑ं कीलकं॑ सकल- 
मनोवांछित-सिद्धयर्थ पाठे विनियोग: ॥ 
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ऋष्या दिन्यास 


श्री शक्ति ऋषये नमः शिरसि । 

गायत्री छन्दसे नमः मुखे । 

श्री भुवनेश्वरी देवताये नम: हृदि । 

हैं वोजाय नम: गुहायं । 

ईं शक्तये नमः नाभौ । 

रं कीलकाय नमः पादयो:। 

सकल-मनोवांछित सिद्धयर्थे पाठे विनियोगाय नमः 
सर्वागे 


षडंग न्यास अंग न्यास कर न्यास 
ह्वींभीएऐँ अंगुष्ठाम्यां नमः हृदयाय नमः 
की तर्जनीम्यां स्वाहा शिरसे स्वाहा 
कह मध्यमा स्‍्थां वषट शिखाये वषट्‌ 
#.... प्रनामिकाम्यां हुं कवचाय हूं 


हर कनिष्ठिका भ्यां वौषट नेत्त्रयाय वौषट्‌ 
कड करतल कर्पृष्ठा म्यां फट अस्त्राय फट्‌ 


इस प्रकार न्याप्त के बाद साधक दोनों हाथ जोड़ कर 
भगवती मुवनेश्व॒रों का ध्यान करें -- 


सरोजनयनां चलत्‌ कनक् कुण्डलां शैशवी, 
घनुजंप वटी करामुद्ित सूर्य कोटि प्रभाम्‌ -। 

शशांक कृत शेखरां शव शरीर सस्था शिवाम्‌, 
प्रात:स्मरामि भुवनेश्वरी जत्रु गति स्तम्मनी म्‌ 


ध्यान करते के बाद साथक “स्फटिक प्राला' से मन्त्र 
जप प्रारम्म करे, पर मन्त्र जप से पूर्व मुवनेश्वरी महायन्त्र 
के सामने शुद्ध घृत का दीपक और झ्गरबत्ती जला ले । 


इसके बाद शान्त मनोयोग पूर्वक भुवनेश्वरी बीज मन्त्र 
का जप करें, यह मन्त्र एक अक्षर का है और शास्त्रों के 
विधान के अनुसार यदि मुवनेश्वरी साधना दिवस के दिन 
इस मन्त्र की १०८ माला मन्त्र जप हो जाता है, तो 
निश्चय ही भुवनेश्वरी सिद्ध हो जाती । 


पढ़ने में १०८ माला बड़ी लगती है, एक वर्ण का 
मन्त्र होने के कारणा इस पूरे मन्त्र जप एवं पाथता मे चार 
या पांच घण्टे से ज्यादा समय नहीं लगता । 


भुवनेश्वरी मूल मन्त्र 
#्रह ह्ढीं शत 
उपरोक्त मन्त्र अपने श्राप में सर्वश्रेष्ठ श्रौर प्रद्धितीय 
मन्त्र है, इस मन्त्र को चंतम्य करने के लिए इस मम्त्र से 
पहले पांच बार गुरु मन्त्र उच्चारण और बाद में मी गुरु 


मन्त्र उच्चारण कर लें, यह सिर्फ एक बार किया जाता है, 
उसके बाद मन्त्र जप प्रारम्म कर दें । 


जब मन्त्र जप सम्पन्न हो रहा हो, ओर बीच में ही 
सगवतो मुवनेश्वरी बिप्रहू के साक्षात्‌ दर्शन सुलभ हो जाय, 
तब दोनों ह.थ जोड़ कर मक्ति भाव से मगवतों सवनेश्वरी 
के वर्शन कर लें ध्रोर प्रशाम कर आशोर्वाद प्राप्त करें, कि 
वह घ्िद्ध हो और साधक के जोवन के सारे मनोरथ पूर्ण 
फरे। ७ 
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देव्युवाच 

भुवनेश्वर्याश्च देवेश या या विद्या: प्रकाशिता:। अन्नपूर्णा सदा पातु स्वाहा पातु पदद्वयम्‌। 
श्रुताश्चाधिगता: सर्वा: श्रोतुमिच्छामि साम्प्रतम्‌॥ सप्तदशाक्षरी पायादन्रपूर्णात्मिका पुरा॥ 
त्रैलोक्यमड्रल॑ नाम कवचं यत्पुरोदितम्‌। जोर आया पमा काम * 
कथयस्व महादेव मम प्रीतिकरं परम्‌॥ ह 
ईश्वर उवाच घोडशार्णा ततः परम्‌। 
श्रृणु पार्वति वक्ष्यामि सावधानाउवंधारय। शिषरस्था सर्वदा पातु विंशत्यर्णात्मिका परा॥ 
त्ैलोक्यमड़लं नाम कबचं मन्त्रविग्रहम्‌॥ तार दुर्गे-युगं रक्षिणी स्वाहेति दशाक्षरी। 
सिद्धविद्यामयं देवि सर्वैश्वर्यप्रदायकम्‌। जयदुर्गा घनश्यामा पातु मां सर्वतो मुदा॥ 
पठनाद्धारणा-्मर्त्यस्त्रैलोक्यैश्वर्यभाग्भवैत्‌ ॥ मायाबीजादिका चैषा दशार्णा च परा तथा। 
जैलोक्यमड्डलस्यास्थ कवचस्थ ऋषिश्शिव:। उत्तप्कोझ्ननाभासा जद॒दुर्गाउननेउबतु ॥ 
छन्दो विराद्‌ जगद्धात्री देवता भुवनेश्वरी॥ तार हीं दुं च दुर्गाय॑ नमोउट्टार्णात्मिका परा। 
धर्मार्थकाममोक्षेषु विनियोग: प्रकीर्तित:। शद्भुचक्र धनुर्बाणधरा मां दक्षिणेउवतु ॥ 
हीं बीज॑ मे शिरः पातु भुवनेशी ललाटकम्‌॥ अहिषमर्दिनी स्वाहा बसुवर्णात्मिका परा। 
ऐं पातु दक्षनेत्र मे हीं पातु वामलोचनम्‌। लैऋत्यां सर्वदा पातु महिषासुरनाशिनी॥ 
श्रीं पातु दक्षकर्ण मे त्रिवर्णात्मा महेश्वरी॥ भ्ाया पद्मावती स्वाहा सप्तार्णा परिकीर्तिता। 
वामकर्ण सदा पातु ऐं घ्राणं पातु मे सदा। 

हीं पातु बदनं देवी ऐेँ पातु रसनां मम॥ पद्मावती पदासंस्था पश्चिमे मां सदाउवतु॥ 
वाक्‌पुटा च त्रिवर्णात्मा कण्ठं पातु पराम्बिका। पाशांकुशपुटा माये हि परमेश्वरि स्वधा। 
श्रीं स्कन्धौ पातु नियतं ह्रीं भुजौ पातु सर्वदा॥ त्रेयोदशार्णा ताराद्या अश्वारूढाउनलेउबतु॥ 
क्लीं करौ त्रिपुरेशानी त्रिपुरैश्चर्यदायिनी। सरस्वती पश्छशरे नित्यक्लिन्ने मदद्रवे। 
३» पातु हृदयं हीं में मध्यदेश सदाबउतु॥ स्वाहारव्यक्षरी विद्या मामुत्ते सदाउवतु॥ 
क्रौं पातु नाभिदेशं सा त्यक्षरी भुवनेश्वरी। तार माया तु कवचं खे रक्षेत्‌ सततं वधू:। 
सर्वबीजप्रदा पृष्ठ पातु सर्ववशंड्डरी ॥ हूँ क्षें हीं फट्‌ महाविद्या द्वादशार्णाखिलप्रदा ॥ 
हीं पातु गुहादेशं मे नमो भगवती कटिम्‌। त्वरिताष्टाहिमि: पायात्‌ शिवकोणे सदाचमाम्‌। 
माहेश्वरी सदा पातु सक्थिनी जानुयुग्मकम्‌॥ एऐं क्लीं सौ: सततं वाला मूर्ध्यदेशेततो उवतु॥ 
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विंद्वन्ता भैरवी बाला भूमौ च मां सदाउवतु। 
इति ते कथितं पुण्य॑ त्रैलोक्यमड्रलं परम्‌॥ 
सारं सारतरं पुण्यं महाविद्यौधविग्रहम्‌। 
अस्यापि पठनात्‌ सद्चः कुबेरोपि धनेश्वर:॥ 
इन्द्राद्याः सकला देवा: पठनाद्धारणाद्यत:। 
सर्वसिद्धीश्वरा: सन्त: सर्वैश्वर्यमवाप्नुयु:॥ 
पुष्पाज्लल्यष्टक॑ दत्वा मूलेनैव पठेत्सकृत्‌। 


संवत्सरकृतायास्तु पूजाया: फलमाप्नुयात्‌॥ 


प्रीतिमन्योन्यतः कृत्वा कमला निश्चला गृहे। 
वाणी च निवसेद्क्त्रे सत्यं सत्यं न संशय:॥ 


यो धारयति पुण्यात्मा त्रैलोक्यमड्रलाभिधम्‌। 
कवच परम पुण्यं सोषि पुण्यवतां वर:॥ 
सर्वैश्वर्ययुतौ भूंत्वा त्रैलोक्यविजयी भवेत्‌। 
पुरुषो दक्षिणे बाहौ नारी वामभुजे तथा॥ 
बहुपुत्रवती भूत्वा वन्ध्यापि लभते सूतम्‌। 
ब्रह्मास्त्रदीनि शस्त्राणि नैव कृन्तति त॑ं जनम्‌॥ 
एतत्कवचमज्ञात्वा यो जपेदभुवनेश्वरीम्‌। 
दारिद्रयं परम प्राप्य सो5चिरान्मृत्युमाप्नुयात्‌ ॥ 


» ॥इति रुद्रयामले जैलोक्यमड्नलं नाम श्री 


भुवनेश्वरी कवचं॥ 


संकलन - ध्रुव निखिल 
बिलासपुर/((-(.) 76692758ा5 
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इदं श्री भुवनेश्चर्या: पद्चर॑ भुवि दुर्लभम्‌। 
येन संरक्षितो मर्त्यों वाणैः शस्त्रैन बाध्यते॥ 
ज्वर-मारी-पशु-व्याप्र-कृत्या-चौराद्युपद्रवै: । 
नद्यम्बु धरणी विद्युत्कृशानु भुजगारिभि:॥ 
सौभांग्यरोग्य सम्पत्ति 
कीर्तिकान्ति चशोर्थदम्‌। 
ओं क्रों श्रीं हीं ऐं सौ: पूर्वेडधिष्ठाय 
मां पाहि चक्रिणि भुवनेश्वरि॥ 
योगविद्ये महामाये योगिनी गण सेविते। 
कृष्णवर्णे महमभूते वृहत्कर्णे भयड्भुूरि॥ 
देवि देवि महादेवि मम शत्रून्‌ू विनाशय। 


उत्तिष्ठ पुरुषे किं स्वपिषि भर्य मे समुपस्थितं॥ 
यदि शक्यमशक्यं तन्मे 
भगवति शमय स्वाहा। 


त्रैलोक्यमोहिन्ये. बिड़्हे विश्वजनन्यै 
धीमहि ततन्न: शक्ति: प्रचोदयात्‌॥ 
ममाग्नेयां स्थिता पाहि गर्दिनी भुवनेश्वरी। 
योगविद्ये महामाये योगिनी गण सेविते॥ 
कृष्णवर्णे महद्भूते लम्बकर्णे भयड्भुरि। 
देवि देवि महादेवि मम शत्रून्‌ विमाशय॥ 


उत्तिष्ठ पुरुषे कि स्वपिषि भयं॑ मे 
समपस्थितं। 

यदि शक्यमशक्‍यं वा तन्मे भगवति शमय 
स्वाहा॥ 

ब्रैलोक्यमोहिन्येू.. विद्योह विश्वजनन्यै 


धीमहि तन्न: शक्ति प्रचोदयात्‌। 
याम्येउधिष्ठाय मां पाहि शद्धिनी भुवनेश्वरी॥ 
नैक्रत्ये मां स्थितां पाहि खड्गिनी भुवनेश्वरी। 
योगविद्ये महामाये योगिनी गण सेविते॥ 
कृष्णवर्णे महद्भूते लम्बकर्णे भयड्लरि। 
देवि देवि महादेवि मम शत्रूनू विनाशय॥ 
उत्तिष्ठ पुरुषे किं स्वपिषि भयं मे समपस्थितं। 
यदि शकक्‍्यमशक्यं वा तन्मे भगवति शमय स्वाहा ॥ 
त्रैलोक्यमोहिन्येू. विद्योह विश्वजनन्यै 
धीमहि तन्न: शक्ति प्रचोदयात्‌। 
याम्येडधिष्ठाय मां पाहि शद्विनी भुवनेश्वरी॥ 
पश्चिमे मां स्थिता पाहि पाशिनी भुवनेश्वरी। 
योगविद्ले महामाये योगिनी गण सेविते॥ 
कृष्णवर्णे महदभूते लम्बकर्णे भयद्भरि। 
देवि देवि महादेवि मम शत्रन्‌ विनाशय॥ 
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उत्तिष्ठ पुरुषे किं स्वपिधि भयं मे समपस्थितं। 
यदि शक्‍्यमशक्यं वा तन्‍्मे भगवति शमय स्वाहा॥ 
त्रैलोक्यमोहिन्ये._ विद्दह विश्वजनन्यै 
धीमहि तन्न: शक्ति प्रचोदयात्‌। 
याम्येउधिष्ठाय मां पाहि शद्िनी भुवनेश्वरी॥ 
वायब्ये मां स्थिता पाहि शक्तिनी भुवनेश्वर 
योगविद्ये महामाये योगिनी गण सेविते॥ 
कृष्णवर्णे महदभूते लम्बकर्णे भबड्जरि। 
देवि देवि महादेवि मम शत्रून्‌ू विनाशय॥ 
उत्तिष्ठ पुरुषे छ्िं स्थपिषि भयं मे समपस्थित॑। 
यदि शक्यमशक्यं वा तन्‍्मे भगवति शमय स्वाहा ॥ 
त्रैलोक्यमोहिन्ये. विद्योह विश्वजनन्यै 
धीमहि तन्न: शक्ति प्रचोदयात्‌। 
याम्येधिष्ठाय मां पाहि शद्धिनी भुवनेश्वरी॥ 
सौम्येउथिष्ठाय मां पाहि चापिनी भुवनेश्वरी। 
योगविद्ये महामाये योगिनी गण सेविते॥ 
कृष्णवर्ण महदभूते लम्बकर्णे भयड्डूरि। 
देवि देवि महादेवि मम शत्रूनू विनाशय॥ 
उत्तिष्ठ पुरुषे कि स्वपिषि भय॑ मे समपस्थितं। 
यदि शक्यमशक्यं वा तन्‍्मे भगवति शमय स्वाहा ॥ 
त्रैलोक्यमोहिन्ये विद्योह विश्वजनन्यै 
धीमहि. तन्न: शक्ति प्रचोदयात्‌। 
याम्ये5धिष्ठाय मां पाहि शद्धिनी भुवनेश्वरी॥ 
ईशे5थिष्ठाय मां पाहि शूलिनी भुवनेश्वरी। 
योगविद्ये महामाये योगिनी गण सेविते॥ 
कृष्णवर्णे महदभूते लम्बकर्णे भयद्भुरि। 


देवि देवि महादेवि मम शत्रूनू विनाशय॥ 
उत्तिष्ठ पुरुषे कि स्वपिषि भयं मे समपस्थितं। 
यदि शकक्‍्यमशक्यं वा तन्मे भगवति शमय स्वाहा ॥ 
त्रैलोक्यमोहिन्येू. विद्याह विश्वजनन्यै 
धीमहि. तन्न:ः शक्ति प्रचोदयात्‌। 
याम्ये5थिष्ठाय मां पाहि शद्धिनी भुवनेश्वरी॥ 
ऊर्ध्वेडधिष्ठाय मां पाहि पद्धिनी भुवनेश्वरी। 
योगविद्ये महामाये योगिनी गण सेविते॥ 
कृष्णवर्ण महदभूते लम्बकर्णे भयद्भूरि। 
देवि देवि महादेवि मम शत्रून्‌ू विनाशय॥ 
उत्तिष्ठ पुरुषे किं स्वपिषि भयं मे समपस्थितं। 
यदि शक्‍्यमशक्यं वा तन्‍्मे भगवति शमय स्वाहा ॥ 
ज्रैलोक्यमोहिन्ये. विद्योह विश्वजनन्यै 
धीमहि तन्नः शक्ति प्रचोदयात्‌। 
याम्येउधिष्ठाय मां पाहि शद्धिनी भुवनेश्वरी॥ 
अधस्तान्मां स्थिता पाहि वाणिनी भुवनेश्वरी। 
योगविद्ये महामाये योगिनी गण सेविते॥ 
कृष्णवर्णे महदभूते लम्बकर्णे भयड्जूरि। 
देवि देवि महादेवि मम शत्रून्‌ विनाशय॥ 
उत्तिष्ठ पुरुषे कि स्वपिषि भयं मे समपस्थितं। 
यदि शक्यमशक्यं वा तन्‍्मे भगवति शमय स्वाहा ॥ 
औैलोक्यमोहिन्ये_ विड्झाह विश्वजनन्यै 
धीमहि तन्न: शक्ति प्रचोदयात्‌। 
याम्येउधिष्ठाय मां पाहि शद्भिनी भुवनेश्वरी॥ 
अग्रतो मां स्थिता पाहि प्रासिनी भुवनेश्वरी। 
योगविद्ये महामाये योगिनी गण सेविते॥ 
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कृष्णवर्णे महदभूते लम्बकर्णे भयड्डूरि। 
देवि देवि महादेवि मम शत्रूनू विनाशय॥ 
उत्तिष्ठ पुरुषे कि स्वपिषि भय॑ मे समपस्थितं। 
यदि शकक्‍्यमशक्यं वा तन्‍्मे भगवति शमय स्वाहा॥ 
त्रैलोक्यमोहिन्येू. विड़्ाहे विश्वजनन्यै 
धीमहि तन्न: शक्ति प्रचोदयात्‌। 
याम्येउधिष्ठाय मां पाहि -शब्भिनी भुवनेश्वरी॥ 
पृष्ठतो मां स्थिता पाहि वरदे भुवने श्वरी। 
योगविद्ये महामाये योगिनी गण सेविते॥ 
कृष्णवर्णे महदभूते लम्बकर्णे भयड्भूरि। 
देवि देवि महादेवि मम शत्रून्‌ विनाशय॥ 
उत्तिष्ठ पुरुषे कि स्वपिधि भयं मे समपस्थितं। 
यदि शक्यमशंक्यं वा तनन्‍्मे भगवतति शमय स्वाहा॥ 
त्रैलोक्यमोहिन्येू._ विद्य। विश्वजनन्यै 
धीमहि ततन्न:ः शक्ति प्रचोदयात्‌। 
याम्येउधिष्ठाय मां पाहि शब्»िनी भुवनेश्वरी॥ 
पश्चिमो मां सदा पाहि सांकुशे भुवनेश्वरी। 
योगविद्ये महामाये योगिनी गण सेविते॥ 
कृष्णवर्णे महदभूते लम्बकर्णे भयड्भूरि। 
देवि देवि महादेवि मम शत्रून्‌ विनाशय॥ 
उत्तिष्ठ पुरुषे कि स्वपिषि भय॑ मे समपस्थितं। 
यदि शक्यमशक्यं वा तन्मे भगवति शमय स्वाहा॥ 
त्रैलोक्यमोहिन्ये.य विडाहे. विश्वजनन्यै 
धीमहि तन्न:ः शक्ति प्रचोदयात्‌। 
याम्येडधिष्ठाय मां पाहि शद्»िनी भुवनेश्वरी॥ 


सर्वतो मां सदा पाहि सायुथे भुवनेश्वरी। 
योगविद्ये महामाये योगिनी गण सेविते॥ 
कृष्णवर्णे महदभूते लम्बकर्णे भयड्डरिं। 
देवि देवि महादेवि मम शत्रून्‌ू विनाशय॥ 
उत्तिष्ठ पुरुषे किं स्वपिधि भयं मे समपस्थितं। 
यदि शक्यमशक्यं वा तन्‍्मे भगवति शमय स्वाहा॥ 
त्रैलोक्यमोहिन्ये._ विद्यद विश्वजनन्यै 
धीमहि तन्न: शक्ति प्रचोदयात्‌। 
याम्येउथिष्ठाय मां पाहि शद्धिनी भुवनेश्वरी॥ 
प्रोक्ता दिड्मनवो देवि चतुर्दश शुभप्रदा:। 
एतत्‌ पञ्ञरमाख्यातं सर्वरक्षाकरं नृणाम्‌॥ 
गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयोनिरिव पार्वति। 
न भक्ताय प्रदातव्यं नाशिष्याय कदाचन॥ 
सिद्धिकामो महादेवि गोपयेन्मातृजारवत्‌। 
भयकाले होमकाले पूजाकाले विशेषत:॥ 
दीपस्यथारम्भकाले वै यः कुर्यात्यज्जरं॑ सुधीः। 
सर्वान्‌ कामानवाण्नोति प्रत्यूहै्नाभिभूयते॥ 
रणे राजकुले द्यूते सर्वत्र विजयी भवेत्‌। 
कृत्या-रोग-पिशाचाद्यैर्न कदाचित्‌ प्रवाध्यते॥ 
प्रातःकाले च् मध्याह्ने सन्ध्यायामर्द्धरात्रके। 
यः कुर्यातपझुं मर्त्यों देवीं ध्यात्वा समाहित: ॥ 
कालमृत्युमपि प्राप्त जयेदत्र न संशय:। 
ब्रह्मास्त्रादीनि शस्त्राणि तद्गात्रं न लगन्ति च॥ 
पुत्रवान्‌ धनवाललोके यशस्वी जायते नरः॥ 


॥ इति श्री रुद्रयामले भुवनेश्वरी पंजर स्तोत्र सम्पूर्णम्‌॥ 
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विंनिंयीजण 

३» अस्य श्रीभुवनेश्वर्यासत्र खड्गमाला 
महामंत्रस्थ दिगम्बरो भगवान शरभः ऋषि:, 
गायत्रयादि सप्तछन्दासि, आद्या भगवती 
राजराजैश्वरी देवता, हकृल्यौं बीज॑, माया शक्ति, 


प्रात: स्मरामि भुवना सुविशालभालं, 
माणिक्य मौलि-लसितं ससुधांशु-खण्डम्‌। 


मन्दस्मितं सुमधुरं॑ करुणाकराक्षं, 
ताम्बूलपूरितमुखं . श्रुति-कुण्डले च॥ 


हीं कीलकम्‌ महान्ताद्या भुवनेश्व्य हृदय॑, मम्‌ प्रात स्मरामि भुवना-गलशोभि मालां, 


समस्त. पाप क्षयार्थ राज्यप्राप्तार्थ पदप्राप्तार्थ यश 
प्राप्तार्थ लक्ष्मीप्राप्तार्थ ऐश्वर्यप्राप्तार्थ सर्वप्राप्तार्थ 
मोक्षादि चतुर्वर्ग साधनार्थ च श्री महामाया प्रीतये 
जपे विनियोग:। 


ऊष्ष्यादिंन्यास 

दिगम्बराय भगवान शरभः ऋषये नम: शिरसि। 
गायत्र्यादि सप्त छन्देभ्यो नमः मुखे। 
आद्या भगवती महान्ता राजराजेश्वरी देवतायै नम: हृदि। 
हकूल्यौ. बीजाय. नमः नाभौ। 
श्री शक्तये नमः गुहो। 
हीं. कौीलकाय नमः: पादयो:। 
महान्ता भुवनेश्वर्य नमः सवांगे। 
ही श्रीं श्री इति बीज त्रयेण दिग्बन्ध:। 


करनयास 

< नम्रो अलक्ष्य प्रताप विजय भगवत्ति अंगुष्ठाभ्यां नम:। 
हीं नमो भगवति सहस्त्र वदने तर्जनीभ्यां स्वाहा॥ 
श्री नमो भगवति परमेश्वरि रक्त चामुण्डे मध्यमाभ्यां वषट्‌। 
हीं चण्ड तीक्र ज्वाला दंष्टा कगाल बदने अनामिकाध्यां हुं॥ 
हूँ श्रीं हीं कालाग्रि रुद्र स्वरूपे कनिष्टिकाभ्यां वौषद्‌। 
३० हकृल्यौ नमो भगवति भुवनेश्वर 
करतलकरपष्ठाभ्यां फद्‌॥ 


वक्ष:अयं ललिततुड्॒ पयोधरालीं 
संवित्‌ घटड्च दधतीं कमल कराभ्यां 


कज्जासनां भगवती भुवनेश्वरीं ताम्‌॥ 
प्रातः स्मरामि भुवना-पदपारिजातं, 
रलौघनिर्मित-घटे घटितास्पदञ्च 
योगञज्च भोगममितं निजसेवके भ्यो 


वाउ्छाईधिक॑ किलददानमनन्तपारम्‌॥ 
प्रातः स्‍्तुबे_ भुवनपालनकेलिलोलां 
बरह्मेन्द्रदेवगण-वन्दित-पादपीठाम्‌ 
बालार्कबिम्बसम-शोणित-शोभिताड्रीं 
विन्द्वात्मिकां कलितकामकलाविलासाम्‌॥ 


प्रात्भजामि भुवने तब नाम रूप॑ 
भक्तार्तिनाशनपरं परमामृतज्च। 
हरींद्वारमनत्र-मननी जननी भवानी 
भद्रा विभा भयहरी भुवनेश्वरीति॥ 
यः श्लोकपञ्चकमिदं स्मरति प्रभाते 
भूतिप्रदं. भयहरं भुवनाम्बिकाया: 
तस्मै ददाति भुवना सुतरां प्रसन्ना 
सिद्ध मनोः - स्वपदपडा-समाअ्रयज्च॥ 
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शीभुवनीरयर्यास्ज 

जय देवि जगद्धात्रि जय पापौघहारिणि। 
जय॑ दुःखप्रशमनि शान्तिर्भव ममार्चने॥ 
श्री भुवनेश्वर्य परमेशानि जय कल्पान्तकारिणि। 
जथ सर्वविपत्तिघ्ने शान्तिर्भव ममार्चने॥ 
जय बिन्दुनादरूपे जय कल्याणकारिणि। 
जय घोरे च शत्रुघ्ने शान्तिर्भव ममार्चने॥ 


3३४ नमो भगवति भुवनेश्वयँ मम सर्व 
दुष्टानां वा्च मुखं पदं स्तम्भय स्तम्भय 
कामान स्फुर स्फुर प्रस्फुर तर तर अनुपमा 
घोराति घोर सर्व चट चट प्रचट प्रचट सूर्य 
सोमाग्रि नेत्रायै सहस्त्राष्ट मजायै अघोर भीम 
भयंकरायै नर कराम्बर धरायै युग 
युगान्ताग्नि  ज्वालादित्य प्रचण्डायै 
ज्यम्बकायै काल रुद्र स्वरूपिण्यै हुं हुं शत्रु 
वाक्‌ स्तम्भिन्ये आत्म विरोधिणां 
शिरोललाट मुख नेत्र कर्ण नासिकोरु पाद 
रेणु दन्तोष्ठ जिह्ला तालु गुह्ां गुदकटि 
सर्वांगेषु केशादि पाद पर्यन्तं स्तम्भय 
स्तम्भय मारय मारय श्रीं हीं क्लीं भुवनेश्वर्य 
स्वाहा॥ 

३» हीं ऐं क्‍्लीं सौ: भुवनेश्वर्यै स्वाहा। 

३० हीं नमो भगवत्ति भुवनेश्वर्य पर मंत्र 
यंत्र तंत्राणि छेदय छेदय, आत्म मंत्र यंत्र 
तंत्राणि रक्ष रक्ष, ग्रह निवारय निवारय, 
व्याधिं विनाशय विनाशय, दुःखं हर हर, 
दारिद्रयं निवारय निवारय, सर्व मंत्र 
स्वरूपिणि सर्व यंत्र स्वरूपिणि वेदाद्मखिल 
शास्त्र स्वरूपिणि षट्‌ दर्शनादि बोध 
स्वरूपिणि चैतन्यानन्द स्वरूपिणि सर्वास्त्र 


प्रयोग स्वरूपेण मम सर्व दुष्टर ग्रह भूत ग्रह 
आकाशग्रह पाताल ग्रह सर्व चाण्डाल ग्रह, 
यक्ष ग्रह किन्नर ग्रह किम्पुरुष ग्रह ब्रह्म राक्षस 
वेतालादि ग्रहान्‌ छिन्दि छिन्थि, ऐं ऐं ऐं हीं हीं 
क्लीं क्‍्लीं क्‍्लींचां ऋंचां मुंमुंमुं डां डां डां 


शीघ्रं घन घन आवेशय आवेशय भस्मीं कुरु 
भरस्मी कुरु भुवनेश्वर्यँ मदीय सर्वान शत्रून्‌ 
समर्पयामि, वद बद मम सर्व दुष्टान मर्दय 
मर्दय मारय मारय शोषय शोषय चण्डय 
चण्डय प्रचण्डय प्रचण्डय अम्बिकायै रं रं रं 


३» ऐं श्रीं क्‍्लीं सौ: हसौ: भुवनेश्वर्य स्वाहा। 
३» ह्रीं नमो भगवति भुवनेश्वर गारुड़ 
वारुण सार्प पर्वत वह्नलि दैवत गणेश 
विनायकादि अघोर नारायण विष्णु ब्रह्म रुद्र 
बचज्जास्त्राणि भंजय भंजय निवारय निवारय 
तेषां मंत्र यंत्र तंत्राणि विघ्वंसय विध्वंसय। 


३० श्रीं क्लीं सौ: ऐं ३४ 3 श्रीं श्रीं 
भुवनेश्वर्य ऐं क्लीं सौ: स्वाहा। 

३» हीं नमो भगवती भुवनेश्वर्यँ अनन्त 
घोर ज्वर मरण भयं क्षय कुष्ठ व्याथिं 
विनाशय विनाशय एकाहिक द्वयाहिक 
ज्याहिक चातुर्थिक सांसर्गिक वर्तमानार्ध 
मासिक पशञ्चञ मासिक षाण्मासिक 
सांवत्सरिक ज्वरानुभूत कृत पिशाच कृत 
शाकिनी डाकिनी कृत ग्रह वेताल कृत दिवा 
चारि रात्रि चारि सन्ध्या चारि महाभूत कृत 
पीड़ा ज्वरान्नाशय नाशय नाशय त्रोटय 
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त्रोटय स्फोटय स्फोटय वारय वारय मारय 
मारय सर्व शूलान्‌ दारय दारय उदर शूलान 
मूर््चि शूलान्‌ गुल्म शूलान्‌ गुल्मान्‌ अति 
विषान्‌ अपस्मारान्‌ मूत्र कृच्छान्‌ भगन्दरान्‌ 
शूलान्‌ उदवाहान्‌ कुष्ठान्‌ वान्तिकान्‌ शमय 
शमय त्रोटय त्रोटय बंध बंध विद्वेषय 
विद्वेषय भंजय भंजय व्याप्न पादान्त सन्निषात 
बातादि शारीरिक कफ पित्त कास श्वास 
श्लेष्मादिक दह दह छिन्थि छिन्धि श्री 
महादेव निर्मित मोहन वश्याकर्षणोच्चाटन 
कीलन विद्वेषण मारणादि षट्‌ कर्माणि वृत्यं 
हुं हुं फट्‌ स्वाहा॥ * 

3 श्री क्लीं सौ: हीं भुवनेश्वर्य 3: हूं 5: ठ: ठ: स्वाहा। 

३» हीं नमो भगवति भुवनेश्वर्य मम 
शरीरे वात ज्वर मरण भयं छिन्धि छिन्धि हन 
हन भूत ज्वर प्रेत ज्वर पिशाच ज्वर रात्रि 
ज्वर अमित ज्वर सन्निपात ज्वर बाल ज्वर 
कुमार ज्वर ग्रह ज्वर ताप ज्वर ब्रह्म ज्वर 
विष्णु ज्वर रुद्र ज्वर गणेश ज्वर मारी प्रवेश 
ज्वर कामादि विषम ज्वर मारी। 

३» हीं ऐं सौ: क्लीं श्रीं भुवनेश्वर्य 
स्वाहा। ३० हीं नमो भगवती भुवनेश्वर्य मम 
जन्मांगे स्थित देव ग्रह योनि ग्रह योगिनी ग्रह 
दैत्य ग्रह दानव ग्रह राक्षस ग्रह ब्रह्म राक्षस 
ग्रह सिद्ध ग्रह यक्ष ग्रह विद्याधर ग्रह किन्नर 
ग्रह गन्धर्व ग्रह अप्सरा ग्रह भूत ग्रह पिशाच 
ग्रह कृष्माण्ड ग्रह गजादि ग्रह पूतना ग्रह 
बाल ग्रह सूर्यादि नव ग्रह मुद्गल ग्रहपितृ 
ग्रह बेताल ग्रह शत्रु ग्रह राज ग्रह चौरवैरि 
ग्रह नेतृ ग्रह देवता ग्रह आधि ग्रह व्याधि ग्रह 


अपस्मरादि ग्रह ग्रह ग्रह पुर ग्रह उरग ग्रह 
सरज ग्रह उक्त ग्रह डामर ग्रह उदक ग्रह अग्रि 
ग्रह आकाश ग्रह भू ग्रह वायु ग्रह शालि ग्रह 


धान्यादि ग्रह विषय ग्रह ग्रहानाति ग्रह घोर 
ग्रह छाया ग्रह सर्प ग्रह विष जीव ग्रह वृश्चिक 
ग्रह काल ग्रह शाल्य ग्रहादि सर्वान ग्रहान 
नाशय नाशय कालाग्नि रुद्र स्वरूपेण दह 
दह अनुनय अनुनय शोषय शोषय मुखय 
मुखय कम्पय कम्पय भक्षय भक्षय निमीलय 
निमीलय मर्दय मर्दय विद्रावय विद्रावय 
निधन निधन स्तम्भय स्तम्भय उच्चाटय 
उच्चाटय उष्टम्धय उष्टन्धय मारय मारय चण्ड 
चण्ड प्रचण्ड प्रचण्ड क्रोध क्रोध ज्वल 
ज्वल प्रज्वल प्रज्ज्वल ज्वाला दित्य बदने 
उग्र ग्रस उग्र ग्रस विजृम्भय विजृम्भय घोषय 
घोषय मारय मारय हन हन। 

३० सौं क्लीं श्री ऐं हीं हूं भुवनेश्वर्य स्वाहा। 

३» हीं नमो भगवति भुवनेश्वर्य परराष्ट्र 
गजाश्च॑ रथ सैन्य शेस्त्रासत्र बल॑ स्तम्भय 
स्तम्भय उच्चाटय उच्चाटय मारय मारय 
खादय खादय विदारय विदारय भीषय भीषय 
कम्पय कम्पय भक्षय भक्षय त्वरित त्वरित 
बन्धय बन्धय प्रमुख प्रमुख स्फुट स्फुट ठं ठं 
ठंठ क्षां क्षीं क्षूं क्षें क्षौं क्षः हुं फट्‌ स्वाहा॥ 

३» क्‍्लीं ऐं सौं हीं क्रीं क्री क्री हूं हूं 
भुवनेश्वर्य क्रीं ठ: ठ: ठ: फट्‌ स्वाहा। 

३० हीं नमो भगवति भुवनेश्वर्य सर्वादिशो 
बध्नामि, महेश्वरं बध्यनामि पितामहं बध्नामि, 
महाविष्णुं बध्नामि, गणेशं बध्नामि, 
विनायकान बध्नामि, कार्तिक बध्नामि, 
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दशदिकुपालान बध्नामि, सर्वान सुरान 
बध्नामि, ब्रह्माथस्त्रान्‌ बंध्तामि, अघोरं 
बध्नामि, सर्वान्‌ सुरान्‌ बध्नामि, सर्वान्‌ द्विजान्‌ 
बध्नामि, केशरी बध्नामि, सत्वान बध्नामि, 
व्याप्रान बध्तामि, गजान बध्नामि, चौरान 
बध्नामि, शत्रून बध्नामि, महामारीं बक्षामि, 

सर्वा यक्षिणीं बध्नामि, आन्नह्म स्तम्भ 
पर्य॑तं सर्वान चराचर जीवान्‌ बध्नामि, माया 
ज्वालिनि स्तम्भय स्तम्भय सर्व बादीन्‌ मूकय 
मूकय, कीलय कीलय, गतिं स्तम्भय 
स्तम्भय, चौरादि सर्वान दुष्ट पुरुषान्‌ बन्धय 
बन्धय, दिशा विदिशा रात्र्याकर्षण पाताल 
प्राण भ्रूचक्षु: शिरः श्रोत्रे हस्तौ पादौ गतिं 
मतिं मुखं जिह्नां वाचां शब्द पञ्ञाशत्‌ कोटि 
योजन विस्तीर्णान्‌ भू-ब्रह्माण्ड देवान्‌ 
बक्चामि, मण्डलं बश्चामि, व्याधान्‌ क्रमय 
क्रमय रक्ष रक्ष हुं फट्‌ स्वाहा ॥ 

३» हीं क्लीं हूं क्री हीं श्रीं ऐं सौ: क्लीं 
भुवनेश्वर्य सर्वदोषहारिणि हुं फट्‌ स्वाहा ॥ 

३० कली श्रीं हीं हूं हसौ: भुवनेश्वर्ये सर्व 
विघ्नछेदिनि हुं फट्‌ स्वाहा ॥ 

३ हीं क्‍्लीं श्रीं हूं क्रीं क्री ऐं सौः 
भुवनेश्वर्य सर्वदुष्टभक्षिणि क्रीं हुं फट्‌ स्वाहा ॥ 

३० ऐं सौ: श्रीं क्लीं भुवनेश्वर्य सर्वपाप 
निकृन्तिनि हुं फट्‌ स्वाहा ॥ 
सर्वयंत्र स्फोटिनि ३० ऐं फट्‌ स्वाहा॥ 

३» सौ: क्लीं ऐं क्लीं सौः स्त्री हूं श्रीं हीं क्री 
भुवनेश्वयैं सर्वश्रृंखलात्रोटिनि 3» हुं फट्‌ स्वाहा ॥ 

हीं भुवनेश्वर्य सर्वशांतिं कुरु कुरु। 

३० श्रीं हीं भुवनेश्वर्य स्वस्तिं कुरू कुरु। 

3० श्रीं क्लीं भुवनेश्वर्य पुष्टिं कुरु कुरु। 


३० हीं श्रीं क्लीं भुवनेश्वर्य॑ श्रियं देहि देहि। 
3 श्रीं ऐं क्लीं हीं भुवनेश्वर यशो देहि देहि। 

३ श्रीं हीं क्‍्लीं ऐं सौ: भुवनेश्वर्य 
आयुर्देहि देहि। 

३० श्रीं हीं क्लीं ऐं सौ: हीं भुवनेश्वर्य - 
आगेग्यं देहि देहि। 

३» श्रीं हीं कक्‍्लीं.ऐ सौ: लीं हीं 
भुवनेश्वर्य पुत्र पौत्रान्‌ देहि देहि। 

३० श्रीं हीं क्लीं ऐं क्लीं सौ: ऐं सौः 
भुवनेश्वर्य सर्व कामांश्व देहि देहि। 

३ हीं श्रीं क्लीं ऐं सौ: क्रीं हूं हीं हीं 
भुवनेश्वर्य भक्ति देहि देहि। 

< हीं भ्रीं क्‍्लीं ऐं सौ: क्लीं ऐं सौ: श्रीं 
हीं भुवनेश्वर्य स्वतंत्र स्वमंत्र स्वयंत्र 
प्रकाशय प्रकाशय। 

३» 3० हीं हीं श्रीं श्रीं क्लीं क्लीं ऐं ऐं. 
सौ: सौ: भुवनेश्वर्य सर्वसिद्धिं कुरु कुरु। 

3 हां क्री हीं श्रीं ऐं सौ: क्लीं श्रीं हीं ऐं सौः 
क्लीं भुवनेश्वर्य मम शरीरे अमृतंवर्षा कुरु कुरु। 

3४ 3३४ क्लीं क्लीं सौ: सौ: श्री श्रीं ऐं ऐं 
सौ: सौ: हीं हीं भुवनेश्वर्य राज्यं देहि देहि। 

३» श्रीं 3० श्रीं हीं ऐं हुं ऐं क्लीं सौ: क्‍्लीं 
सौः क्रो क्रीं हीं भुवनेश्वयं सपरिवारं मां रक्ष रक्ष। 
ऐं क्‍लीं श्रीं हीं ३० हीं भुवनेश्वर्य 
क्षमस्वापराध॑ं क्षमस्वापराधं, नमस्ते नमस्ते 
इकृल्यौं ३४०॥ 
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